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MARAHAN 
१ BUN De 
t: x प्रथम; सर्ग 
श्रीकृष्ण saqeq नारद इति प्रोवाच वाच इरि 
x FAT ATA जहि रणे जन्मत्रयीविद्रिष । 
agrat a विसज्ये त जिगमिपुथेचं प्रति श्रीपतिः 
' _ संहुक्तेन चिकोषेता मखमुपाइतः पृथासूचुना ॥१॥॥ / 
इस < समहाकविसाघने झंरम्भमें, आकाशसे 
॥महासुनिनारदका भ्रीकृष्णभगवानके यहाँ आना, भगवानका 
उनकी स्तु और पूजा करना, उसे सादर. प्रहणकरना, उनके 
` आगमनसे असीमहषका प्रकाशकरना, नारदमहामुनिक्रा महिमा 

वर्णुनकरना, आदि कथन किया है, तढुपरान्त इन्द्रके निम्नलिखित 

सन्देशको सुना 'आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे उसे स्वीकार 

करवाकर प्रथम सगं समाप्त किया र 


K 
1 ' 


x सन्देशः 
जिसने पहले जन्ममें रावण होकर कठिन तपसे भोलानाथको . 
'प्रसन्नकर अपना अभीष्ट वर पाकर इन्द्रकी पुरी अमरावती ओर | 
नन्दन वनको उजाड डाला | अप्सराओंके रत्न वज्ञास्कारपूचक 
रण किये । कुवेर, वरुण, यम, सूये, चन्द्र; वायुः अग्नि, शेष 
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और स्वर्गीय सुन्दरियाँ आदि अनेक देवदेवियोंको अपने यहाँ 
दासदासीरूपमें बन्दीकर रक्खा, उसका आपने श्रीरामचन्द्रके 
अवतारमिषसे भूतलपर अवतरित हो वध किया। अब इस 
समय भी वही शिशुपालके रूपमें उत्पन्न हो पहिलेकी तरह पुलः 
संसारको अत्यन्त कष्ट देरहादै, इसलिये आप पुनः पूर्वका तरह 
इसका भी वधकर इन्द्रादि देवों ओर साधारण समाजको सदाके 
लिये सुखी कर । 








द्वितीयः सग; 


तावाइय झरारिरुद्ववलौ कार्यद्यव्याहुल-- l 
3 यामि युधिष्ठिरं किमथवा पप्रच्छ संशय्य सः \ ˆ. 
“वेद्यं गच्छ” वरं वचो शुर्शलिनः qasqu aaa: 
पार्थ प्राक्‌ सझपेहि तत्र युधि) त॑ इम्तास्यवोचद्रह२।। 
नार्‌दमहामुनिके स्वलोकर [सनकरनेपर श्रीकृष्ण भगवान , 
बडे असमःजसमें पड़े कि एक ओर धमराज युधिष्ठिर अपने 
जहां बुलारहेह दूसरी ओर शिशुपालका वध करनेके हेतु 
उसपर चढ़ाई करनी दै, समय दोनोंका एकही है, किस ओर 
चलें कार्य दोनों ही महत्वके हे । 
इस विकट समस्याके निणेयके लिये कृष्णने वलराम और ` 
 उद्धवको लेकर मन्‍्त्रणागरहमें प्रवेश किया और इस विषयको 
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x r री 
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सरग: | ` कथा--संक्षेप w x 
प्रस्तुत करते हुए अपना सत प्रगट किंया कि “शकु सिरपर खड़ा 
है, ऐसी अवस्थामें उसकी उपेक्षाकर यागमें जाना ठीक नहीं है 
याग तो धर्मराज युधिष्ठिस्के आइयोकी सहायतासे भी निर्विन्न 
सम्पन्न हो सकता है, परन्तु इस समय शबुको छोड़ देनेसे फिर 
उसका नध करना असम्भव हो SIGUI इसलिये इस ससय 
` शुब्लुपर चढ़ाई करना ही श्रेयस्कर š! प s 
शिशुपाल हमसे डेप रखता है इसका दमे तनिक भी दुःख 
नहीं है किन्तु यह इस समय सारे संसारको सता रहा है इसका 
=: x : |? š: 
कै ER ह समर्थन किया और इस विचारको काये में 
परिणत करनेके लिये विशेष जोर दिया आर यह भी कहा कि 
आप यह न समम, शिशुपाल अकेला है। शत्रु, ऋण; असि; 
इनका नाम शेष सी विशेष अनर्थका मूल दै ।: रा अकेला दी 
` है, फिर भी वड़े २ प्रतापी अहाँके देखते हुए चन्द्रको असता है पर 
कोई उसका कुछकर नहीं सकता । क 
इसलिये इस समय इन्द्रप्रस्थकी ओर यात्रा न कर चेदि- 
देशकी ओर जानाही ठीक दै!” प 
इस प्रकार बलरामकी बाणी सुनकर श्रीकृषणने उद्धवकों 
अपना मत प्रगट करनेके लिये आँखोंसे इशारा किया । 
उद्धवने आरम्ममें श्रीकृष्णके विचारको सराहा आर 
` बलरासके सलाहका समर्थन किया, पर युधिष्ठिरके यागमें जानेके | 
"लिये भी विशेष आग्रह किया, साथही यह भी स्मरण करवाया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 10260 byeGanqgotii न 


PG 








Q 


Ere: कथा-संच्तेप [ द्वितीय; सगः 









~ —— PEIEE EEE E E OOO TTD SO Dd TATE T u — — h — nen a 


x... w 





कि “आपने अपनी बूआसे यह प्रतिज्ञाकी है कि तेरे पुन्न 

एक सौ झपराध क्षमा करूँगां, अब यदि Ç अभी उसका वध 
करता है तो तेरी प्रतिज्ञा अङ्ग होती है, इसलिये यह सबसे 
उत्तम होगा कि गुप्तचरोंको शन्नुपक्षमं भेज दिया जाय आर 
जब तक हसलोग युधिष्ठिरफे यागमें पहुँचते हैं, वे लोग उन 
सभाको यह कहकर वहाँ आनेक लिये प्रस्तुत करें, 


कि धमेराजयुधिष्ठिरे यहा; राजाओंका एक महासम्मेलन 


होने वाला है उसमें अनेक कठिन समस्याओं पर विचार होगा 
आप सभाको वहाँ अवश्य पहुँचना चाहिये; इस तरह 


जब वे वहाँ पहुँच जाएँगे और सभासें युधिष्ठिर आपकए | 


प्रथम पूजन करने लगेंगे, उस समय शत्रुपक्षमेंसे शिशुपाल और 


उसके कुछ अनुयायी इसे सहन न कर सकेंगे और कलहकर 
बैठे, उनमेंसे कुछराजे उसे छोड़ देंगे इससे उसका पक्ष टुवेल हो. 


जायगा और सहजहीमें उसका वध हो सकेगा। . 
इ सप्रकार बलरामकी दुर्नीतिको हटानेबाली उद्धवकी वाणी 


सुनकर श्रीकृष्ण अति प्रसन्न हुए और मन्त्रणासमिदि 


समाप्त का | 
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J शिशुपाल-वधस t 


२३ AR येर 
` छुबोधिनी-समेतस ` 





प्रथमः सगः । 
नियति ङतनियमरहितां न्हादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
` नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजेयति ॥१॥ 


अथ तत्नभवाच्‌ मह्दाप्रतिभाप्रभारविमंहाकविर्माघः “काव्यं 
यशासेऽथक्ते व्यवहारविदे शिवेतरत्षतये। < qeda 
“कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे” तथा “अयं qas सुखद: भ्रव 


णेऽनुष्ठिताबपि” इत्याद्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ काव्यस्य तदुप- ` : 


देशस्य चानेकभ्रेयःसन्तानपरम्पराधायकतां “काव्यालापोँश्चः 
वेयेत्‌” इति निषेधवाक्यस्य च दुष्टकाव्यविषयतां समनुपश्यन्‌ 
“ रिशुपालबधाख्यं मद्दाकाव्यमिंदं प्रणिनिनीषुः, निर्विघ्नेन प्रारिप्सि- 
तपरिसमाप्तिकामः चिकीर्षितस्यास्य निर्विन्नपरिसमाप्यथ “आशी- 
नैमरिक्रया वस्तुनिर्देशो वापि तन्सुखम्‌ इत्याद्याशीराद्यन्यतमस्यः 
प्रबन्धमुखलक्षणत्त्वातू काव्यफलं शिद्युपालवधबीजभूतं भगवतः 
श्रीकृष्णस्य नारददशेनरूपं वस्तु प्रथमं श्रीशब्दपूवेक निर्दिशन्‌ 
कथासुपत्तिपति श्रिय इति ¬ ` 


श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वघुदेवसद्यनि। 


बसन्ददर्शावतरन्तमभ्बराद्वरिणयगभाङ्गुवं इनि हरिः ॥१। ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RI के. » | YS 


> शिक्षुपालवधम्‌ । [ प्रथमः 
1 —— 
[अन्वयः] श्रियः पतिः जगन्निवासः, जगत्‌ शासितुं श्रीमति 
वसुदेवसव्यनि वसन्‌ हरिः अम्वरात्‌ अवतरन्तं हिरण्यग्भाजञसुर्व 
gÑ ददश | १ ॥ vt pue 
[सुबोधिनी] श्रियः पतिः ( लक्ष्म्या भता, लक्ष्मीकान्तः ) 
` जगतां निवासः (जगदाधारभूतः, कुक्षिगतसकलझुवनः ) 
जगत्‌ ( विश्वं ) शासितुं ( नियन्तुं, ढुष्टदमनशिष्टपालनाभ्यां 
व्यवस्थापयितं ) श्रीमति ( शोभासम्पन्न, अतुलसम्पस्समन्विते ) 
सद्मनि ( यहुबंशासम्भूतस्य कश्यपावतारस्य वसुदेवस्य भवने ) 
चसन्‌ ( श्रोकृष्णरूपेणावतीये तिष्ठन्‌ ) हरिः ( विष्णु: ) अम्बरात्‌. 
( गगनात्‌) अवतरन्तं ( अवरोहन्तं, स्वलोकाङ्लोकमायान्तं ) 
हिरण्यग्भोङ्गभुवं ( हिरण्यगभेस्य ब्रह्मणो मानसपुत्र ) मुनि 
( ऋषिं नारद्‌ं ) wasi ( अवलोकयामास ) U १॥ 
अस्मिन्‌ सर्गे सवत्र वंशस्थवत्तम्‌ EN यथाः 
उपेन्द्रवज्राचरणेषु सन्ति चेदुपान्त्यवणों लघवः कृता यदा | 
' मदोह्लसद्श्जितकामका्मुके ! वदन्ति वंशस्थमिदं चुधास्तदा॥२॥ 
j [समासः] श्रयति हरिमिति श्रीस्तस्याः । निवसन्ति जना अस्मि- 
न्निवासः, जगर्ता निवासः जगन्निवासः। श्रीरस्त्यस्मिञ्चिति श्रीमत्‌. तस्मिन। 
॥ वसुदेवस्य सझ वसुदेवसद्य तस्मिन्‌ । हरति पांतकजात ANAN aq- 
£ नयतीति हरिः | Rua गभः हिरण्यगभः, (सुवणमयाण्डसम्भवत्वांत्‌) 
` RRAN अङ्गभूः, हिरण्यगर्भस्य AFA: तम्‌ | अवतरतीति तम्‌ ॥१॥ 
[कोषः] सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च ।, लोको, विष्टपं सुवनं जगत्‌ ।, 
 ओवेशरचनांशञोभा, इत्यमरमेदिन्प्रौ ॥ १ ॥ 
| [व्याकरणम्‌] गच्छतीति जगत्‌ = a+ कतरि क्विप । शासितं 
 =श्यास्‌ उघुन्‌ ( भावे ) श्रीमति = श्री + मतुप्‌ | वसन्‌ = वस = शत | 
अघतरन्ते = अव +$ +q | qasi = इश्‌ + छिट + (तिप ण्‌ ) uan 
ह ani [वाच्यान्तरम्‌ ] श्रियः पत्या जगन्निवासेन ` वसुदेवसञ्चनि वसता 
 डरिणा हिरण्यगर्माङ्गभूः सुनिः ददशे ॥ १ ॥ 
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सगः] | सुबाधिनीटीकोपेतम्‌ । ९ 
n । 
[सरलार्थः] कंसादिदुष्टराजन्यच्ुन्दविनाशनद्वारां सुवो मोरहरणार्थ , 
प्रह्मदिभिद वगण: आर्थितो अगवान नोरायणः द्वापरे युगे श्रीकृष्णरूपेण 
वसुदेवतनयो सूत्वा एकदा द्वारकापुर्या सुधर्म्माख्यायाँ सभायां समा सीनः 
इन्द्रसन्देशकथनाथ आकाशपथेनागच्छन्त देवपि नारदसप्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
[भाषार्थे] शिष्टोंपर agag करने और दुष्टोंको दण्ड देनेके | 
किये द्वापरयुगमे वसुदेवके यहाँ देवकीके गर्भसे. अवतार 
लेनेवाले लक्ष्मोपति भगवान नारायणनें आकाशसे उतरतेहुए | 
सहामुनि नारदको देखा ॥ १॥ 
गत तिरश्ीनमबूरुसारथे; प्रसिद्धमृध्वज्वलनं हविर्भुजः । — 
पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीज्षितं जने॥ ' 
: [अन्बय J अनूरुसारथेः गतं तिरश्चीनं ( प्रसिद्धम्‌) हवि- 
ya: उध्वेज्वलन प्रसिद्धम्‌ ( इदं तु) सरवतः विसारि घास अघः 
पतति एतत्‌ क्रिम्‌ इति जनेः आङुलं “यथा तथा” SAIA N २॥ 
[सुचोधिनी] अनूरुसारथेः ( सूय॑स्य ) गतं ( गमनं ) तिरः 
श्वीन ( पूवान्तात्‌, पश्चिमान्तम्‌ ) विभुजः ( अग्नेः) ऊध्वेज्वलनं 
( उपरि भ्रस्कुरणम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( विख्यातम्‌ ) इदं तु, सवतः 
( समन्ततः ) विसारि ( प्रसरत्‌ ) “सर्वा दिश उद्गासयदित्यथः? 
घाम (तेजः) अधः (नीचैः) पतति ( आगच्छति ) एतत्‌. (सूर्या भि- 
विलक्षण) कि (क्रिमात्मकं धाम) इति आङुलं (सम्भ्रान्तं) यथा 
स्यात्तथा) जनेः (द्वारिकावासिभिलांके:) इत्तितम्‌ (इष्टम्‌) ॥ २॥ 
[समासः] न स्तः ऊरू यस्यासाबनूरुः, अनूरुः सारथियस्य सः 
अनूरसारथिस्तस्य | ऊध्वेज्ञ तजव॒लनमूध्चेज्वलनस्‌ । इविः (इतं घृतादि) 
सुङ्क्ते इति हविभुक तस्य । विसारि = विसरतीति विसारि ॥ २ u 
[कोषः] घाम शक्तं प्रभावेच तेजोमन्दिरजन्मसु, समम्ततस्तु 
परितः सवतो विष्वगित्यपीतिविशवामरो ॥ ३ ॥ š 
[व्याकरणम्‌ गतम्‌ = गम्‌ + क्त (भावे), तिरश्रोनम्‌ = तिर्यक्‌ + 
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ख + ईन ( स्वाथें ) प्रसिद्ध = ्र+ सिध = कत | विसारि = वि + रह + 
णिनि । पतति = पत्‌ न छट ( ति) ईक्षितं = इंक्ष ‡ भावे क्त ॥ २ ॥ 

[वाच्यान्तरम्‌] अन्रुसारथेः पातेन तिरश्चीनेन भूयते | हविशुज्ञः । 
ऊध्वज्वलनेन ग्रसद्धेन भूयते | saat विसारिणा घाञ्ञा अधः पत्यते । 

' केन एतेन भूयते इति जना इक्षितवन्तः ॥ २ ॥ 

[सरलार्थः] तेजःपुअकलेवर तं नारदं चीक्ष्य द्वारिकावॉसिनो जन! 
एवं तकंयामासुः--किमसौ सूय्यः ? नहि, स खळ पूर्वान्तात्‌ पश्चिमान्त 
गच्छति, अयन्तु ai आगच्छति । किमसौ वन्हिः ? नहि, स हि 
ऊध्वं गच्छति तत्‌ किं नांम एतत्‌ तेज इति ते निश्चय नाध्यगच्छत्‌ ॥२॥ 

- [भाषार्थ] तेजःपु नारदमुनिको द्वारिकाबासी जन पहले 
पहल चीचेलिखे प्रकारसे सशङ्क हो अत्याश्‍्चयंके साथ देखने 
लगे,-क्या आकाशमें दो हिस्सोंमें बटे हुए सूर्यमिम्बका यह 
दूसरा गोला है पर चारो ओर अपने पेजको फैलाने वालः 
यह ऊपरसे नीचे उतर रहा हे इसलिये सूयं नहीं हो सकता 
क्योंकि वह तिरछा गमन करता है और अनि. भी नही हो सकता 
क्योंकि उसका तेज (ज्वाला ) नीचेसे ऊपर जाता है, ओर 

तो ऊपरसे नीचे आरहा है ॥ R II Ts 
चयस्त्विषामित्यवधारित पुरा तत; शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ 

Maaiman एमार्निति क्रमादस नारद इत्यबोधि सः।।३।। 
[अन्बयः| बभुः सः पुरा त्विषां चयः इति अवधारितं, 
ततः बिभाविताङ्कति शरीरी इति, विभक्तावयवं पुमान्‌ इति ( अव- 

घारितं असुं क्रमात्‌ नारद इति अबोधि ॥ š lI 

| [ सुबोधिनी | g: (वस्तुतत्वाव धारणसमर्थः) सः (हरिः) 
“पुरा ( प्रथमदशने ) त्विषां ( तजसां ) चयः ( राशिः ) इति 
अवधारितं ( निश्चितं ) तत, ( किश्चिदधिक प्रत्यासन्ने ) विभावि- 
. ताझति ( लक्षितमूर्ति ) शरीरी ( बपुष्मान्‌ ) इति, ततः (तदनन्तर) 
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oai] सुबोधिनीटीकोपेतम्‌। .. ११ 
F 
विस त्तावयवं ( बिचारपूवेकविज्ञातमुखायङ्गम्‌ ) पुमान्‌ ( पुरुषः) ` 
इति ; चअभधारितं ( निश्चित ) अमु, ( अम्बरात्‌ अवतरन्तं कञ्चित्‌ 
व्यक्तिविशेषं ) क्रमात ( सामान्यविशोषज्ञानक्रमेण ) नारदः, 
दाते, डावोधि ( ज्ञातवान्‌ )॥ ३॥ 

[समासः] विभाविता आझतिर्यस्य तं 1 विभरक्तावयेवं = विभक्ता 
अवयचा यस्य सः तस्‌ । शरीरी = शारीरमस्त्यस्य इति शरीरी ॥ ३ ॥ 

| को घः ] गान्नं ag: संहननं शरीर वप्से विग्रहः, इत्यमरः ॥ ३ ॥ 
[व्याकरणम्‌] चयः = चि + भावे अच्‌ | अवधारितं = अच+छ + 
wabe | शरीरी = शरीर + मत्वर्थे इनि । अबोधि = बुध + कर्तरि 
JS + । चयः शरीरी पुमान्‌ नारदः = इत्यादौ सववत्र इति शब्दयोगे 
अथसा ॥ ३ N | 

[वाच्यान्तरम्‌ Ayar तेन अवधारितः असौ नारदः इति अबोधि॥ 

[ सरलाथेः] हरिः प्रथमं तं दृष्टा तेजोराशिरित्यवधारितवान्‌ । ततः 
_क्रमशो निकटसागतस्य तस्य आंकृति दृष्टा देहवानित्यवधारितवान्‌। ततः 
पुनरपि निकटतरसांगते सति पुरुप इत्यचधारितवाय्‌ T एव क्रमेण त 
नारद इति ज्ञापवान्‌ H ३ ॥ | 

[ ç ~ ९ ` ` 

भाषाथ | भगवान्‌ हरिने सनप्रथम तेजःपु समभे gu. | 
उसके बाद और नीचे उतरने पर कुछ कुछ हस्तपादादि अवयवोके , 

] 
x 








झलकनेसे देहधारी समझे हुए, उसके अनन्तर और नीचे उतरने: 
पर झुखादि अवयवोंके स्पष्ट मालूम होनेसे पुरुष समभे हुए | 
इनको क्रमसे नारद मुनि समझा ॥ ३॥ | 
नवानधोऽधो बृहतः पयोधरान्‌ समूढृकपूरपरागपाएडुरम्‌। | 
° ९ ' | 
क्षण चणोस्विपगजेन्द्रकुत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्युना॥' | 
[अन्बयः] नवान्‌ बृहतः पयोधरान अधोऽधः ( स्थितं) | 
समूढकर्पूरपरागपाणडुरं क्षणं क्षणोत्िप्गजेन्द्रकत्तिना भूतिसितेन 
शास्भुना र्फुटोपमम्‌ ( असुं नारद इत्यबो धीति पूर्वेणान्वयः ) Ne 
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` s [सुबोधिनी] नवान्‌ ( नबीनान्‌ अतिनोलानित्यथेः ) gga: 
ट्थुलान्‌ ) पयोधरान्‌ (मेघान्‌) अधोऽधः ( समीपाधःप्रदेशे 
'स्थित) समूढकपूरभरागपाण्डुर ( पु्ीकृतकर्पूरचूणचत्‌ शुअवर्ण ) 
ha णं ( मेधस्य अधोऽवस्थानन्तण इत्यर्थः ) त्तणो त्तिप्तगजेन्द्रक - 
a ( ताएउवोत्सवे उपरिधारितस्वोत्तरीयभूतकरिराज चर्म्मणा ) 
ARa ( भस्मना अधिकतरशुञ्रेण ) राम्भुना ( शिवेन ) 
स्फुटोपमम्‌ ( JEME ) ॥ ४॥ ` 
[समासः] पयांसि धरन्तीति पयोधरास्तान्‌ | पाण्डु वर्णविञ्ञेपः 
| अस्त्यस्य इति पाण्डुरः, कर्पूरस्य परागः कप्रपराग: समूढः कपूरपरागः 
सा aU १ सं इच पाण्डुरस्तम्‌ । क्षणेषु उत्क्षिता गजेन्द्रस्य छस्य 
र्‌ न उपमा यस्य त | भूत्या सितः भूतिसितः तेन ॥ ४ ॥ 
- कोषः] वशर एकु TRE Uga महत्‌, अजिनं adeg 
स्त्री, s पाष ॥ ४ ॥ ु “कु 
करणम्‌ ] पयोधरान्‌ = अधोऽधः शब्दसंयोंगे P 
'अस्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ ४ ॥ E St SN 
[वाच्यान्तरम्‌ ] समूढकए | | 
s प्रपरागपाण्डरः स्फुटो 
| अवोधि )॥४॥ ७ प सपा (जती 
[सरलार्थः] कपूरधवलवण aag 
| ` अ i : 
स्तात्‌ स्थितः तदा नृत्यावसरे जी R =S ड = S 
पर साया बि R उत्तोळितगजचम्मा शिव 
[भाषार्थ] कपूर ` | 
भिषा समान । | 
नीचे आये तब उन्हे तागत नारदे जब नवीन मेघोके |. 
चमकी धारण किये S enaA समय सिरपर गजासुरके | 
| * किये शङ्करको शोभा प्राप्त हुई ॥ ४ ॥ i 


a sa ररचन््रीचिरोचिषप्र w ` 
गकिङगासहुहिनस्यलोरहो घराषरेन्द बरततीवतोरिव॥५ 
[अन्यः] अम्भोरहके परबुती: जटा: | 








>. दा; दृधानं WAZA- | 
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| रीचिरोचिषम्‌ ( अत एव) Rq gn, प्या 
| ततीः राः उरा पापे: तुदिनस्थलीराहु: saq. 
| त्रि ERR इब ( अमु अबोधि ) ॥५॥ 
| _ सिवोधिनी] अस्भोरहकेसरचुतीः ( कमलकि अल्क प्रभाः 
i s: टाः ( सटाः ) gurta ( धारयन्तं ) शरश्चन्द्रमरीचिरे नच š ब 
| शारद्शशधरकिरणावदातवणं SU Oi 
= ` ०% *कस्णावदातवणमू) अत एव, विपाकण्ज्गाः (परिपा- 
| कन पज्ञलवणा:)तुहिनस्थलीरुदः(तूषारभूमिसमुत्पन्ना:) ब्रततोतती: 
L (लवाससूहान्‌) “दृघानं”घराघरेन्द्रं (नगराजं हिमालयं) इव llul! 
| 4 [समासः] अस्भसि शेहतीति अस्भोरुह, तस्य केसराः तेषां चति- | 
Ra चुतियांसान्ताः अस्भोरहकेसरश्ुतयः ताः | शरदः चन्द्रः शरचन्वः 
| तस्य मरीचयः) त इव रोचियस्य सः शरचन्द्रसरीचिरोचिः तस्‌ । चिपाकेन 
ङ्गः विपाकपिङ्गाः । तुहिनस्य स्थली तुहिनस्थली, तस्यां रोहन्ति ताः | 
| त्रचतान। ततयः बततीततयस्ताः | घरन्तीतिधरा, धराया धराः घराधरा. 
। स्तेपां इन्द्रः तस्‌ । धत्तेऽसौ दधानस्तस्‌ ॥ ५ ॥ 
j [कोष] (sgr: केसरोऽस्ियास्‌, स्युः प्रभांस्यचिस्त्विड्भामाइछ- 
'विद्यतिदीप्तयः, JN तुहिनं हिमसित्याचमराः ॥ ५॥ 
[ व्याकरणम्‌ ] दधानप्र = धा + शानच्‌ ॥ ५ ॥ 
[चाच्यान्तरम्‌ | जटाः दधानः झरञचन्द्रमरीचिरोचिः, विपाकपिङ्गाः 
तुहि नस्थलीरुहः ्रततीततीः दधानः धराधरेन्द्रः इव (असौ अबोधि)॥५॥ 
[सरलाथः] घवलवर्णोसौ नारदः पिङ्गलवर्णाः जटाः धारयन्‌, तुपारर « 
भूमौ उत्पन्ना विपाकेन पिन्नलूवर्णां रतां धारयन्‌ हिमाचल इव वभौ ॥५॥ 
[भाषार्थे] पीली और लटकती हुईं जटाको धारण करने वाले | 
' शरञ्न्द्रके समान शुभ नारद, तुषारभूमिमें उत्पन्न, परिपाकसे ' 
पीलेवणकी लताको धारणकरनेबाले हिमाचलकी तरह शोभाको | 
प्राप्त हुए ॥ ५॥ | 


पिशङ्गमौज्जीयुजमजुनच्छवि वसानमेणाजिनमञ्जनद्यति | 
सुबर्णसूजाकलिताधराम्वरां विडम्बयन्त शितिबाससस्तबुम्‌॥ 
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१४ आओ शिशुपालवधम्‌ | [ प्रथम; 
हत न. [अन्वयः] | पिशङ्गमौ खोयुजं अजुनच्छविं अखलद्यति | 
एणाजिनं वसानं ( अतएव ) सुवण सूत्रा कलिवाधरास्बरा शिततिवा- 
सस; तनुं बिडम्बयन्तम्‌ ॥ ६ ॥ | 
_ [exf] पिङ्गमौजोयुजं ( पिङ्गलबणो या gand 
भेखला तया झुतम्‌ ) कि ( घवलकान्ति ) अञ्जनयति 
| (कृष्णवण) ण्णा (anaa) वसानं (परिद्धान) अ त एव, 
assia ( कनकमेखलया बद्धपरिधेयवस नाम्‌ ) 
तिवाससः ( नीलाम्बरस्य वलरामस्य ) ag ( शरोरं ) बिड 
j FẸ- 
"यन्तम्‌ ( अनुकुचन्तम्‌ ) ॥ ६॥ 


[समासः] सुःजस्य विकारः मौज्ली (सुक्षनिसिता मेखला) पिशङ्गी . 


"चासौ मौक्षी पिशज्ञमौश्ली, तया युञ्यत इति पिशङ्गमौज्ञीयुक तं | अर्जुन 
( धवला ) छवियंस्प तं | अञ्जनस्प (mare) द्यतिरिव युतियंस्य तत्‌ | 
पुणस्य अजिन तत्‌ | सुवणस्य सूत्र gaiga, अधर अम्बर" अधराम्बर 
'सुवणसून्रण भाकित अधराम्वरं यस्यास्तां | सिति वासः यस्य तस्य | 
'बडस्बयतीति तं विडम्बयन्तस्‌ ॥ ६॥ ` Da 


[ कोषः ] seat i गोकर्णप्रपतैणश्य॑रोहि ताञ्चसरो 


य इत्यमराः H ६ U 
व्याकरणम्‌ | वसानं = वस + शानच | विडस्बयन्त = R 
La 
+णिच्‌ + श्त ॥ ३॥ | Š र D 
3 (वाच्यान्तरम्‌] पिशङ्गमोज्जोयुक्‌ अछुनच्छविः अञ्जनध ति एणाजिन 
सानः ( अत एव ) शितिवाससः तजु विडम्बयन्‌ ॥ < ॥ 


[सरलार्थः] स्वयं धवळवर्णोऽसौ नारदः सुजमय्या सेखल्या बद्ध 


इप्गसारख्गचमं परिदधानः, कनकमेख छ्याऽऽबद्ध 
| [ छ्याऽ र परि 
बलराम इव बभौ ॥ ६॥ ट ह Rr 


~ 


धारण करने वाले वलरामको शोभाको प्राप् हुए॥ ६॥ 


a ती = CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 





[भाषार्थ] मूंजके पीले करधनसे बंधे हुए FUT चर्मको 


ceama e - a स कट A 





~ - 


खम O55 
——rT sI. S 
हे 









ST —— 0 TT कफ कफ कक का कफ दादा न आभजती ती ATE ATTY ` 
NINSI SINISI NINES SISA SESA 
ww... 


009 हि 
बिइङ्रा जाङ्गर्दैरिवायतैहिरिएमयोवीरहवल्ितन्तुमिः | 


कुतोपवीत हिसशुम्रपु्कैधन घनान्ते तडितां गुणैरिद ॥७॥ 


[अन्वयः] बिहङ्गराजाङ्गरुदैः इव आयतैः हिरण्मयोर्वीरह- 
ह्लितन्तुभिः इतोपवोतं Raga (अत एव) घनान्ते' तडितां गणे 
( उपलक्षितं ) sa: घनम्‌ इव ॥ ७॥ 

[सुबोधिनी] विहङ्गराजाङ्गस्हेैः (गरुडरोसभिः) इव, आयते 
( दीघ: ) हिरण्सयोवीरुहवल्वितन्तुमिः ( सुवणमय्यां भूमौ समु - 
रपञ्ञलतासून्नः ) satata ( रचितयज्ञपूत्रै ) Raga ( स्वयं च 
graag) अत एव, घनान्ते (शरदि) तडितां गणेः ( विद्यतां 
समूहैः ) “sqai” s=: ( उन्नतं ) घनं ( मेघं इव )स्थितम्‌॥ 

[समासः] रोहन्ति = जायन्ते इति रुहाः, अङ्गे रुहाः अङ्गरुहः, 
विहायसा गच्छन्तीति बिहङ्गाः,विहङ्गानां राजा विहङ्गराजः, तस्य अङ्गरुहा« 
स्तैः | हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी हिरण्मयी च असो उवी हिरण्मयोवा, 


तस्यां रोहन्तीति हिरण्यमयोर्वीरुहांः, हिरण्मयोर्वीरुहाश्च तो वल्ल्यश्च 


हिरण्सयोदी रुहंवल्ल्यस्तासां तन्तवस्तैः | कृतं उपवीतं येन सः त | Ra- 

'मिव gaed । घनानां अन्तो घनान्तस्तस्मिन्‌ | उच्चरेत्र उच्चकैः ॥ ७ ॥ 
[कोषः] दीघमायतम्‌, वल्लीठ ऋततिलेता, इस्याद्यमराः ॥ ७ ॥ 
[व्याकरणम्‌] आयतैः = आ = यम्‌+ क्त। उच्चकैः = उच्चे रित्यव्य- 

AMZ “अव्ययसवेनाञ्नामकच प्राकटे' रिति स्वाथ अकच्‌ | गण 


इत्थंभूतलक्षणे तृतीया ॥ ७ ॥ . F 


[वाच्यान्तरम्‌] कृतोपवीतः Raga असौ उच्चकैः घनः 


इच ( अबोधि ) ॥ ७ ॥ 
[सरलार्थः] धवछ्वर्णोऽसौ नारदः सुवणंवणंसून्न रचित यज्ञोपवीतं 


` भारयन , विद्युल्लेखालक्कतशरद्घनस्य शोभामलभत्‌ ॥ ७ ॥ 


[qq q] gè यज्ञोपवीतको धारणकरनेबाले नारद 
बिजलीको रेखासे युक्त शरत्‌ कालीनमेघको शोभाको प्राप्तहुए ॥ 
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निसगेचित्रोज्वलसक्ष्मपक्ष्मणा लसद्विसच्चेदसिताङ्गसंङ्गिना। 


चकासतं चारु-चमूरुचमंणा थेन नागेन्दरमिवेन्द्रवाइनम्‌ lel | 


[अन्वयः] निसगेचित्रोज्ब्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा लसद्रिसच्छेद- 


सिताङ्गसङ्गिना चारु चमूरुचम्मेणा कुथेन इन्द्रवाहनं नागेन्द्रम्‌ इव 


चकासतम्‌ .॥ ७ ॥ 


[सुबोधिनी? निसगचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा ( स्वाभाविकः .. 


विविधोज्ज्वलाणुरोम्णा ) “तथा” लसट्भिसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना 
( शोममानसणालखण्डवच्छुभ्रशरीरसंसक्तेन ) चारुचमूरुचभ्मेण! 
( सुन्दरसगचम्मणा ) sq ( प्रष्ठास्तरणेन ) इन्द्रवाहनं, 


नागेन्द्रं ( करिराजशुभ्रवणत्वेन प्रसिद्धं ऐरावत ) इब चकासतं 


( शोभमानम्‌ ) ॥ ८ ॥ 


[समासः] चित्राणि च उज्वलानि च चित्रोज्वानि, (विविधवणभा- 


सुराणि) तानि च तानि सूक्ष्माणि चित्नोज्वलसूक््माण, निसगंण चित्रोज्व- 


ळसूद्माणि पक्ष्माण यस्य तेन | विसस्य च्छेदः बिसच्छेदः, ल्सन्‌ बिसच्छेद - 


इति लसद्विसच्छेदः स इच सितं vaga दसत, तच्च तदङ्ग ` 


छसद्विसच्छेदासताङ्ग तस्मिन्‌ सज्लेडरयास्तीति तेन । चमूरोः चर्म 
>Š ~ ° 
चमूरूचम, चारु च तत्‌ चमूरुचमे चारुचसूरुचसं तेन। नागान इन्द्रो 


नारेन्द्रस्तं । वाह्यतेऽनेन इति वाहनं, इन्द्रस्य वाहन तत्‌ इन्द्रवाहनम्‌ ॥ | 


[कोषः] स्वरूपञ्च स्वभावश्च निसगंश्र, gm विसम्‌, इत्यसराः॥ ८॥ 

[ञ्या०] चकासतं = चकास्‌ + शतृ। वाहनं = वह + णिच्‌ + ल्युट ॥ 

[वाच्यान्तरम्‌ | कुथेन इन्द्रवाहनः नागेन्द्रः इच चक्रासत्‌ ॥ ८ ॥ : 

: [सरलाथ: ] नारदस्य धवले अङ्गे उत्तरीयरूपेण धारितं AART- 

चस्म आसत्‌ , अतस्तनाय पष्ठास्तरगाच्छादित- ऐरावत इव झुझुसे ॥ ८ ॥ 
' ç CIRIE A नि ` ` 

[भाषाथ] <afafqa भूरकी कान्तिसे इन्द्रके वाहन नागेन्द्रकी 


यीन नारदसुनिभी चमकोले और रंगविरंगी कोमल रोम वाले | 
` चमूरुस॒गके,चमसे अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए॥ ८॥ | 
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(भाषाथ) सगवान्‌ भ्रीक्रष्णने पूजनीय नारद मद्दामुनिकी 
यथाविधि पूजाकी, ठीकही है सत्पुरुष; पुण्यकम नहीं करनेवालोंके 
यहाँ जाना नहीं चाहते ॥ १४॥ 


ते जनस्तुषाराज्ञनपर्थेताविव | 


[अन्नय:] जनः उ i इयतो एतो, तुषाराजनपवेतौ इव यावत्‌. 
न उद्पश्यत्‌ तावत्‌ स्रिरन्तनः मुनि: स्वहस्तदत्ते आसने सुर्नि 
असिन्यचीविशत्‌॥ १५॥ 

[ सुबोधिनी | जनः ( साधारणजनः ) उत्थिती (आसनाहुत्ति- 
छसानी ) एती ( नारदश्रीकृष्णै ) तुषारा्जनपर्वेतौ ( तुहिनकञ्ज- 
लाचलो ) इव-( यथा ) यावत्‌ न उदपश्यत्‌ ( नोत्मेक्तितवान > 
तावत्‌ चिरन्तनः ( सनातनः) मुनिः ( श्रीकृष्णः) स्वहस्तदत्तो 
( स्वकरकलित ) आसने (विष्टरे) मुनि (नारदं) अभिन्‍यवीबिशत्त्‌ 

स्वसस्मुखे उपवेशितवान्‌ ) ॥ १५ ॥ 

[समासः] उपारा्ञनपवंतौ = तुपारश्च अञ्जनञ्च तपाराञ्जने तयोः पर्वे 
तौ । स्वहस्तदत्ते = स्वः हस्तः स्वहस्तः, स्वहस्तेन दत्त स्वहस्तदत्त तस्मिन्‌ ॥. 

[कोषः]तुपारं तुहिनं Raa | विष्टरो विटपीदर्भसु E: पीठाद्यमासनस्‌ ॥ 

[व्याकरणम ] उदपश्यत्‌ = उद्‌ +- + इशा +- लङ -- तिप । उत्थि- 

- ता--डद्‌--स्था + | आसनं आस्यते अस्मिन्‌ इति, आस +ल्युट्‌ | 

. 'चिरन्तनः-चिरं भवः चिरन्तनः-चिरम्‌ + व्यु = चिरन्‌ न-तुट--व्य = ` 

पचरन्तनः। अभिन्यचीविशत्‌ = अभि + नि + बिश + णिच न. लुङ + तिप 
[वाच्यान्तरम्‌ ].जनेन उत्थितौ पुत्तौ तुषाराञ्जनपचंतो इव यावत्‌ न 

` उद्दृश्यतां तावत्‌ चिरन्तनेन सुनिना'सुनिः स्वहस्तदचे आसने असिन्यवेशि lt. 
[सरलाथेः] स्वासनादुत्थितयोः हिमकज्जलसदशयो:ः नारदकृष्णयोः 

लोके अवलोकितवति एव पुराणपुरुषः कृष्णः स्वहस्तेन स्थोपिते आसने 

नारद्‌ उपचेशयामास H १५ ॥ : 
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[भापार्थ] लोग, खड़े हुए नारद और श्रीकृष्णको अजन 
अर हिमपवेतकी तरह देखही रहे थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनको 
अपने दिये हुए आसनपर Sara ॥ १५ ll 


महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान्‌ कसकुषः स विएरे। 


'भ्ितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकेरचूचुरचन्द्रमसो 5 भिरामताय)। १६॥ 


[अन्वयः]महामहानीलशिलारुचः कंसकृषः पुरः उच्चकैः विष्टरे 
निषेदिवान्‌ सः अभिसायं श्रितोदयाद्रः चन्द्रमसः अभिरामतां 
अचूचुरत्‌ ॥ १६॥ 

: [सुबोधिनी] महामहानीलशिलारुचः (सिंहल द्ठीपसंभवन्द्रेचीलो - 
'पलरुचः) तथाच भगवानगस्त्यः“ सिंहलस्थाकरोद्भूतां महानीलास्तु 
. ततेस्मृताः।” कंसक्रषः (कंसासुरनाशकस्य, कृष्णस्य) पुरः ( अग्रे ) 

उच्चकेः (उन्नते) विष्टरे (आसने) निषेदिवान्‌ (उपविष्टः)सः (नारदः) 
“अभिसायं ( सायङ्कालाभिमुखं ) ) श्रितोद्याद्रेः ( प्राप्लोदयाचलस्य ) 
-चन्द्रमसः ( कुमुदिनीनायकस्य चन्द्रस्य ) अभिरामतां (सौन्दर्यं) 
अचूचुरत्‌ ( चोरितवाम्‌ ) ॥ १६॥ 

` [समासः] महानीला असौ शिला इति महानीळशिला महती च असो 
महानीलशिला,  महामद्दानीलशिला, तस्या रुरिच रुक यस्य स॒ तस्य 
आभ = समन्तात्‌ रमन्त जना आ्मान्नत्याभरासस्तस्य भाव जाभरामता 

'ता | कस कपतीत कसकूट तस्य । शित! उदयाद्विः येन स तस्य ॥ १६॥ ` 

[कोषः] यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌, gg: पुनः पुन; शरवदुभीदृणमस 

RAAT N.I H 

[ व्याकरणम्‌ | निषेद्वान---नि + सद्‌ + कसु । विर = वि + 
स्तृ ‡ अप । भभिसांयं = साय अभि. इति भभिसायं (“अव्ययीभावः ) 
अचूचुरत्‌ = चुर + णच + लुङ + तिप | अभिरासता = अभि + रम + 
"घन + ता ॥ १६॥ 


[वाच्यान्तरम्‌ ] निपेदुपा तेन अभिरामता अचोरि ॥. १६ n 
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| सरलार्थः] कृष्णवर्णश्य श्रीकृष्णस्य सस्झुखे उन्नत आसने उपविष्टः 


नारदः सायंकाले उदुचाचलस्प्र पुरतों बतेमानश्चन्र इव झुझुसे ॥ १६ n 
[भाषाथ] कृष्णबण भोकृष्णुके सामने ऊँचे आसनपर बैठे 








/ 


हुए नारद महासुनि सायंकाल उदयाचलके सासने स्थित चन्द्रमाकी A 


८ शासाको प्राप्त हुए ll १६ H ै £ 


विधाय तस्यापचितिं ्रसेहुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां भियः 
्रहटुमायान्‌ परिचय्यया झुहुमेहातुभावा हि नितान्तमर्थिनः 


[अन्बयः] यब्त्रननां प्रियः प्रसेदुषः तस्य अपचितिं विघाय 
प्रकासं अप्रीयत । सहानुभावाः आय्योन्‌ परिचय्येया gg: महोतु 
नितान्तं अर्थिनः अवन्ति हि U १७ ॥ 

[सुबोधिनी] यञ्चनाँ ( यथाशास्रं इष्टवतां जनानां ) प्रियः 
( प्रसन्नः हृरिः ) प्रसेदुषः ( प्रसन्नस्य ) तस्य ( नारदस्य) अप- 
चितिं ( पूज्ञां ) विधाय ( सम्पाद्य ) प्रकामं ( अत्यन्त ) अप्रीयत 
(प्रीतो$भूत्‌,) अर्थीन्तरमुपन्यस्तति-- 

महानुभावाः (सहात्मानः, सन्तः) आय्यान (श्रेष्ठान्‌ ,पूज्यान्‌ ) 
परिचय्यया ( सेवया ) gg: ग्रहीतुं (पुनः पुनवेशीकतु ) नितान्तं 
( अत्यथं ) अर्थिनः ( असिलाषवन्तः ) “भवन्ति” हि॥ १७॥ 
__ [समासः] महानुभावाः = अनुगतः भावः अनुभावः | महान्‌ अनु 
भांव; आंस्त पुपान्ते महानुभावाः। अर्थिनः = अथः ` “अभिलाषः”? रू 
आस्त एपान्त ॥ १9 ॥ 

(कोषः) आपः त्री भूमि वावारि सलिलं कमल जलम्‌ ॥ १८ ॥ 

[व्याकरणम्‌] विधाय = (Q ++ उपप । अपचितिं = अप-- चि 
+ क्तिन्‌ अप्रीयत = प्री + रङ +त, अहीत = ग्रह + तुसुन्‌ ॥ १९ ॥ 
| [वाच्यान्तरम्‌ ] यज्वनां प्रियेण प्रकाम अप्रीयत, महानुभावे 

'अर्थिभिः ( भूयते ) ॥ १७ ॥ | 


[सरलार्थः] सुनिनारदः श्रीकृष्णस्य पूजया सन्नो बभूव । भाय्याः 
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'शुहागताः सन्तः पूजिता भवम्तु इति सदेव साधवोऽभिरुषन्ति ॥ १८ ॥ 

: . [भाषाथ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न वदन नारद महासझुनिकी 
१. पूजाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | ठीकही है, महात्मालोग पूज्योंको, 
“ 'सेवा द्वारा अपने वश करना ही अपना प्रधान कतेव्य समभते ll 


अशुषतीर्थोपहताः कमण्डलोनिधाय पाणादृषिणास्युदी रिताः 
अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीनेतेन मूधो इरिरग्रहीदप॥॥१८ A 


[अन्वयः] अशेषचीर्थोपह्ृताः कमण्डलोः पाणौ निधाय 
ऋषिणा अभ्युदीरिताः अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीः अपः हरिः 
नतेन मून्नो 'अमहीत्‌ ॥ १८॥ | 

L [सुबोधिनी] अशेषतीर्थापहृताः (अनेकतीर्थभ्यः आहृताः) कम - 
रडलो; (उद्कपात्रात्‌, जलमुद्धृत्येथं) पाणौ निधाय(हस्ते संस्था- 
च्य)चछषिणा (तापसेन नारदेन) अभ्युदीरिताः(अभिमन्त्रिताः)“अत- 
एवं? अघोघविध्वंसविधौ (पापसमूद्दानां विनांशकरणे) पटीयसीः 
(सम्थंतराः) अपः (जलानि) हरि: (कृषणः) नतेन मूप्नों ( नम्रम- 
'स्तकेन, पूवोङ्गं किश्चिदवनमय्येत्यथंः ) अग्रहीत्‌ ( स्वीचकार ) ॥ 

` [समासः] अविद्यमानं शेषं एपान्तानि अशेपाणि, अशेषाणि, 
तीर्थान _ अशेषतीर्थानि, तेभ्यः उपह्ृताः ताः | अघानां ओघः ANT, 
तस्य विध्वंसः अघोघविष्दंसः, तस्य विधिः तस्मिन्‌ । अतिशयेन . पच्य 
इति परीयस्यस्ताः॥'१८ ॥ ५ १ hA 
(व्याकरणम्‌) अम्युदीरिताः = अभि +- उद्‌ + इर्‌ + णिच्‌ , "स्वाथे? 
क्त । पटीयसीः-पट्वी -- इय सुन्‌ +ङीप्‌ | अप्रहीत्‌-ग्रह + लुङ + तिप्‌ ॥ 
(वाच्यान्तरम्‌) आपः हरिणा नतेन qa अग्रहीपत ॥ १ ॥ ` 

i (सरलार्थः) नारदः उदकपात्रात्‌ पापविध्वंसकर॑ ती्थजलं हस्ते 
निधाय अभिमन्त्य च हरयेददो, सच नतमूर्धा सन्‌ तदग्रहीत्‌ ॥१८॥ 
[भाषाथ] पूजन दो जानेपर नारद महांमुनिने असंख्य तीथॉसे; 
सं गृद्दीतं अपने कमण्डलुफे जलको हाथमें लेकर और अभिमंत्रित 
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रंशभिः सतं खुन अणुः साधसिव खुतरां faa लम्भयन्‌ w. 
शुचिहिप्रतां वाचं अवोचत्‌ ॥ Ry ॥ i 
K Saa) छथ ( भारदश्रीकृष्णयेरुपवेशनानन्तरम ) 
अच्युता. क्राकृप्णु; ) विलारिसिः ( प्रसारिसिः ) डिजावलि- 
गना कर खास ( दन्तपंक्तिकपटेन्दुकिरणे: ) सित 

शु ग्न! गर्म ० ` से र 
( घ्रं) सुने ( नारद्स्य ) sgr ( शरीरं ) सोध (राजसदनं) - 
स्व, adar ( घावल्येनं ) asgan ( व्यापारयन्‌, ''अति- 


( वाणीं ) अवोाचत्‌ ¦ उक्तवान्‌ ) H २५ ॥ 

( समास : ) विसारिंभिः = विसरन्ति इति विसारिणस्तैः । द्विजानां 
वलिः द्विजावलिः १ हिजावलिरेव व्याजो यस्यासौ द्विजावलिन्याज:, स 
चाचा निशाकरश्च द्विजावलिव्याजनिशाकरः, तस्य अंशवस्तेः । झुचि स्मितं 


` यस्यां सा तां शचिरिमताम्‌ ॥ २५॥ 


1 EAR) विसारिभिः = बि + स + णिनि। सितं = सो +-क्त ५ 
सि [ 1 जित >>इसनिच्‌ । सितिमा, सितिमानौ, सितिमानः, सितिमानँ, 
मान, सितिन्नः, सितिम्ना, सितिमर्भ्या, सितिमभिः ॥ २५ ॥ | 

( वाच्यपरिवर्तेनम्‌ ) अथ अच्युतैन सित 

ह न सितं सुनेः वपुः सौध इव 
सुतरां सितिन्ना लम्भयता शुचिस्मिता वाक्‌ अवोचि ॥ २५ ॥ 

( सरलाथंः ) हरिः वाचं उवाच । न्तकिररै 

: तदा तस्य दन्तकिरणे: नारदस्य 
धवल वपुः अथमतोध्प्यधिक॑ घवलिमानं प्रापत्‌ ॥ २५ ॥ 2 


( भाषार्थ ) नारद्सुनि स्वयं 
पाथ) नाः शुभ्र थे ही, पर भगवान 
भीक के बोलने के समय उनके दांता की कान्ति उनके 
क प्र गिरने से ओर भी अधिक शुभ्र Mga होने 
१ न पहले से ही सफेद राजमहल:पर फिर चूने को 
सफेदी की जाती हा ॥ २५ ॥ Re s: 
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हरत्यघं सम्पति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूवाचरितेः छृतं शु: । 
शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि A ॥ 

( अन्वयः ) भवदीयद्शेनं शरीरभाज्जां ses aà 
याग्यतां व्यनक्ति, सम्प्रति अघं हरति, एष्यतः शुभस्य wg, 
पूर्वांचरितैः YÀ: कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

( सुवाधिनी ) भवदीयदशंनम्‌ ( ध्रीमतां दर्शन.) शरीर 
भाजां ( शरीरिणां देहिनां) काळत्रितये ( भूतादिकालत्रये) 
अपि, योग्यतां ( पवित्रतां ) व्यनक्ति ( प्रकाशयति ) सस्प़ात 
( दशेनकाले) अघं ( पापं ) हरति ( नाशयति) ण्यतः 
'( आगमिष्यतः) शुभस्य ( श्रेयसः ) हेतुः ( कारणां ) gai- 
चरितैः ( प्रागनुष्टितैः ) JA: ( खुछतेः ) छतं ( जातम्‌ )॥२६॥ 

( समासः ) भवत इदं भवदीयं, भवदीयं दशनं भवदीयदशनम्‌ । 
शरीरभाजां शरीर भजन्ति ये ते शरीरनाजस्तेषों । त्रयः अवयवा 
यस्म तत्‌ त्रितयम्‌, कालस्य त्रितयं काळत्रितयं तस्मिन्‌ । योग्यतां = 
योक्तुं अहः योग्य» तस्य भावः योग्यता तां । पूवोचरितैः पूर्वं आंचरितानि 

| पूवोचरितानि तैः पूवोचरितैः ॥ २६ ॥ 

| ( व्याकरणम्‌) एष्यतः= आ --इ-- लुट: ( स्थाने ) दातृ 
( स्य) 1 व्यनक्ति=वि-भज्ञ-लद्‌=तिप्‌। कालत्रियते= त्रि= 
तयप्‌ । हरति = हृ--लद्‌--ति । आचरितैः = आ--चर + क्त । कृतं = 
कृ-क्त॥ २६॥ 
 ( चाच्यान्तरम्‌ ) भवदीयदर्शनेन कालत्रियते अपि योग्यता 
व्यज्यते । सम्प्रति अघं हृयते । एष्यतः शुभस्य हेतुना भूयते । पूवो. 
चरितैः IA: कृतेन भूयते ॥ २६ ॥ 

( कोषः ) हेतुनो कारणे बीजम्‌ । श्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं 
ARS शुभमित्यमरः ॥ २६॥ | 


( सरलार्थः, ) वतेमानकाकिकं दरीनं पूर्व जन्मनि कृतं सुकृतमजु- 
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मापयति, अन्यथा अङ्तपुण्यैः सह भयवतां भवतां साक्षातूकारः कथं 
भवितुं शक्यः, एवं साम्भ्रतिकं पापौघभपि विनाशयति तथा भाविनीं 
भाइकताच सझुद्धावयति ॥ २६ ॥ ; 

( शापार्थं ) थोळण्युने पुनः यां कहना चारं किया किः 
हे सुळ | आपका दशेत सेरे तीनों काल की योग्यता बता 
पहा ई संशाय काल के पाप को नाश करता है, 
भविष्य के संगल का सूचक है। और पूर्व जम्म के पुण्य 


> ~® 
रती 


देलमाघुना न यक्षिपन्तु सभभावि भानुना | 
मसह तेजोभिरसंख्यतां गतेरदस्सया qamasi तप; ।।२७॥। 

( अन्वयः ) अगति अपर्याधसहस्रभानुना भाउुना यत्‌ 
तः नियन्तु न खमभाचि, SJUA आदः ( तमः ) असंख्यतां 
गतः तजस पस्द्य त्वया जुस्‌ ॥ २७॥ - 

( खुवाधिनी ) जगति ( संसारे ) अपयाधप्तसहस्रभानुना 
( अपरिच्छिन्नस saiga) aga ( सूयेण ) यत्‌ , तमः 
(अज्ञानरूपं ध्वान्तं) नियन्तुं (निवारयितुं) न समभाचि (न शेके) 
अनुत्तमं ( सर्वोत्कृष्ट ) अद्‌ः ( पतत्‌) तमः ( मोहात्मकं ) 
असख्यतां गतैः ( संख्यातीतैः ) तेजाभिः ( स्वप्रभावै: ) प्रसह्य 
{ वलात्‌ ) त्वया ( अवता ) चुच्चे ( निरस्तम्‌ ) ॥ २७॥ 

( समासः ) अपयीप्तसहस्रभानुना = अफ्यीप्ता: सहस्रं भानवो यस्य 
तेन । अनुत्तमं = अविद्यमानं उत्तमं यस्मात्‌ तत्‌ अनुत्तमम्‌ ॥ २७ |) 

( व्याकरणम्‌ ) नियन्तु = नि~ यम्‌+ तुमुन्‌ । समभावि = सम्‌ 
+ भूत छिङ्ज्त । चुन्नं -नुद +क्त ॥ २७॥ 

( वाच्यान्तरम्‌ ) अपयौप्तसहृस्रभानुः भान: नियन्तुं न सम 
तत्‌ त्वं JAT ॥ २७ र i na S 
` ` ( कोषः ) स्वप्रभावः अतापश्च यत्तेजः कोषद्ण्डजम्‌ ॥ २७ ॥ 
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- ( सरलार्थः ) संसारस्य वहिर्भवं तमः, असंख्येकिरणैः सूर्य: 
निरस्तवान्‌ , परं यत्‌ तमः विनाशयितुं सोऽपि न शशाक, तत्‌ मोहात्मदं 
तमः भवता एव निरस्तम्‌ ॥ २७ ॥ | 

( भाषार्थे ) समस्त संसार के तम ( अन्धकार ) के 
दूरकरने वाला सूर्य अपने असंख्य किरणां के रहते इप : 
जिस तम. (अज्ञान रूपी मोह) के दर न कर सका 
उसका आपने दूर किया ॥ २॥ 


~ 


> ibq: प्रजाक्षेमकृता प्रजाख्जा सुपात्रनित्तेपनिराङुलात्मना | 
NI ` 
सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयी निधिः श्रुतीनां घनसम्पदामिव । A 


( अन्वयः ) mamaq सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना 
प्रजासजा त्व धनसम्पदा इव श्तीनां सदा उपयोागे अपि 
AAT: गुरु) निधिः कृतः ॥ २८॥ | 

( सुवोधिनी ) प्रजाक्षेमकृता ( प्रजाकल्य एणकारिणा अन्यत्न 
अपत्यकल्याणकारिणा ) सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना ( योग्य- 
पुरुषनिक्षेपस्वस्थचित्तेन सता, अन्यत्र सुपात्रे -कराहादि- 
द्रृढभाजने, निक्षेपेण = निधानेन हेतुना स्वस्थचित्तेन सता ) 
INAN ( ब्रह्मणा पुत्रवता च ) त्वं ( भवान ) धनसस्पदां 
( धनसस्पत्तीनां ) इव (यथा) adai ( वेदानां) सदा 


( सबंदा ) उपयोगे ( दानभोगाभ्यां व्यये ) अपि; अद्भयः ` 


(. आम्नानात्‌, अन्यत्र आनन्त्याञ्च 
a ८ च्तयरहितः स्‌ः 
( उपदेशकः, सम्प्रदायप्रवतेक इति वा, अन्यत्र महान्‌ निधिः 
( निक्षेपः ) कृतः ॥ २६॥ | 
(समासः) श्रजानां कषेमं प्रजाक्षेम, तत्‌ करोतीति प्रजाक्षेमङ्कत्‌ तेन. । 
STA निक्षेपः सुपात्रनिक्षेपः, तेन निराकुछः आत्मा यस्य सः तेन gTa- 

। अजाः सजतीति sar तेन । घनानां | 
ना | द्‌ , धनानां सर 

बैनसम्पत्‌, तासा धनसम्पदा । अविद्यमानः क्षयः यस्य सः अक्षयः ॥२ 


bf 
आ हि | 


— 
न 
“N 
“as JA r £; 
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( व्याकरणुस्‌ ) अजाक्षेमक्तता = प्रजा + क्षेम + कृ +- क्विप्‌ । प्रजाः 
सजा = खज्‌ + किप्‌ । उपयोगे = उप + युज्‌ +- घञ्‌ । निधिः = निधीयते 
इति निधिः = नि + धा + कि । श्रुतीनां = शरयन्ते इति श्रतिस्तासां, श्र + 
क्तिन्‌ । कृतः = क + क्त ॥ २८॥ Ias 
( वाच्यपरिचतेन नसू ) भरजाक्षेमक्ृत्‌ gases... त्मा अजासूद्‌ 
नसम्पदा इच शुतीनां सदोपयोगे आपि त्वां अक्षयं गुरु निधि तवान्‌ ॥ 
( सरलार्थ: ) यथा कस्यचित्‌ पूर्वजः : स्ववेश्यानामर्थसडुडे 
ससुपस्थिते तेषां साहाय्याथसपरिमित॑ धनं सुहृढलोहपेटिकास निक्षिप्य 
इसे स्थापयित्वा तेषां विपत्तितो निश्चिन्तो भवति तथैदं भगवान्‌ 
भजापतिरपि भवन्तं श्रुतिसम्प्रदायप्रवर्तकतया अक्षयं . गुरं ` निभौ 
चिन्तारद्दितो घर्तेतेऽतस्त्वं शछाष्यतमोऽसि ॥ २८ ॥ | 
७५ 3५ n 
( आाषाथ ) असे अगली पीढ़ी पर आनेवाली विपत्ति के 
अनय सहायता क लिये उनकी कल्याण कामना से उनके 
पूवज लाहे को वड़ी-बड़ी Gss si में अथाह (अपरिमित) धन 
की धरोहर रखकर उनसे निश्चिन्त हुआ करते है, उसी तरह 
सृष्टिकर्ता प्रजापति ने सी आपके अध्ययनाध्यापनादि में 
सदा उपयोग करते रहने पर भी कभी क्षय न हाने वाला 
अनन्त वेद का निधि ( खान) बनाकर सवेदा के लिये 
अपने को निश्चिन्त बना लिया है ॥ २८॥ ` 
विलोकनेनेव qqtgar gà कृतः कृताथो ऽस्मि Nafaa ar 
शु s ° = 
तथापि शुथूपुरहं गरीयसीगिरोञ्यवा श्रेयसि केन qoy 112. 
_ (अन्वयः ) हे सुने ! निवहितांहसा अमुना तव विलेकनेन 
एच anA: कृतः अस्मि तथापि अहं गरीयसीः ( तव ) गिरः 
gag: । अथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥ २६॥ ; 
` ( सुबोधिनी ) हे मुने | ( हे नारद ! ) निबर्हिताः (अप- 
हतपाप्मना ) अधुना ( अनेन ): तच ( भवतः ) विलोकनेन 
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( दर्शनेन ) एव, कृतार्थः ( कृतकृत्यः ) कृतः (विहितः) अस्मि 
तथापि ( छृताथं कृतेऽपि) तव, .गिरः ( चाचः ) gag: 
( थोतमिच्छुः ) “अस्मि? नहि चाचः श्रवणेषपि व्यर्था भे 
आस क्तिरित्यत आह--अथवा श्रेयसि ( कल्याणकर चिषये ) 
केन तृप्प्रते ( तृप्तिरासाद्यते ) न केनाऽपीत्यर्थः ॥ २8 ॥ 

( समासः ) निबहित॑ अंहः येन तत्‌ तेन । कृताः = कृतः अर्थ: 
अस्य इति कृतार्थः । अतिशयेन गुव्येः गरीयस्यः ताः गरीयसी! ॥ २९ ü 

( वाच्यपरिवर्तेनम्‌ ) हे gro RaRa: अदः विलोकनमेच 
(मां) कृतार्थ कृतवत्‌ ,*'****" मयाः" JA षुणा भूयते, ०००००००००००००००० कः 
तृप्यति ॥ २९ ॥ 

( व्याकरणम्‌) विलोकनेन = वि + लोक + ल्युट्‌ । छश्रषुः = श्र + 
सन्‌4उ। गरीयसीः = गर + ईयसुन्‌ +- डीप्‌ । तृप्यते = तृप्‌ + लट्‌ + ते ॥ 
( काषः ) श्वःश्रेयसं शिवं भ्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ ॥ २९॥ 

( सरलार्थः ) हे नारद | पापक्षयकारिणा अमुना तव दशनेनैव 
अहे कृताथो जातः, तथापि मङ्गलमय ते वाणीं श्रोतुमभिलषामि । श्रेयसः 
इयत्ताभावात तस्मात्‌ कः तृतो भवितुं शक्कोति ॥ २९ ॥ 

= (भाषाथ ) हे नारद्‌! में आपके दशन से ही =a 
हा गया हँ । फिर भी कल्याण करने वाली आपकी वाणी 
सुनने चाहता ÉI ऐसा कोन हे जा अपने कल्याण की 
बात से अघाता ÈT ॥ २६ ॥ | 


गतस्पृहोऽप्यागमनभ्रयोजनं वदेति वक्त व्यवसीयते यया |. 
तनोति नस्तायरुदितात्मगौरवो गुरुस्तवेबागम एष शृष्ठताम्‌॥३०॥ 
_ ( अन्वयः ) "गतस्पृहः अपि अआगमनप्रयोजनं वद्‌” इति 
वक्त यया व्यवसीयते, उदितात्मगारवः गुरुः एषः तव आगमः 
फव न्‌ः तां, धृष्टतां तनोति ॥ ३० ॥ | 
' ('सुबाधिनी ) गतस्पृहः ( निस्पृहः, विरक्त इत्यर्थः ) 
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अपि, “त्वं” झाणसनभयोअनं ( आयन कारणं) चद्‌ 
(mag ) इति ( इत्थं) वक्त ( कथयितु ) यया ( चुष्ठतया ) 
= व्यवसीअते ( उच्चश्यते y उदितात्सगारवः (सञ्जातनिजमहिसा) 
गुरुः ( महान्‌, ag इत्यर्थः ) एषः ( अयं ) तब ( भवतः ) 
चागमः ( आगमन ) एवं, था (agna ) तां ( आगमन- 
कारणएच्चछारूपां ) geai ( घाय ) तनोति (चिस्तारयति) ॥ 

( सासः ) गता ge यस्य सः। आगमनस्य प्रयोजनं 
आयभनप्र योजनम्‌, तत्‌ । आत्मनः गौरवं आत्मगौरवं, उदितं आत्मगौरवं 
यस्य सः उद्तात्मगौरवः । शृतां = धृष्टस्य भावो इष्टता ताम्‌ ॥ ३० ॥ 

५ व्याकरणम्‌ ) व्यवसीयते=वि+ अवसो +लद्‌ कते । 
तनोति = तु + रूद्‌ =ति ॥ ३० U 

( चाञ्यप(रच तंतू ) गतस्थहेण अपि उद्यतां इति या वतुं . 
व्यवस्यति उदितात्मगौरवेण शरणा तव अनेन आगमेन एव सा धृष्टता 
तायते ॥ ३० ॥ 

( खरलार्थेः ) सांसारिकविषयेभ्यः विरत्तोऽपि भवान्‌ मम रुहं 
भागत इति आत्मनि जातादरः अहं घृष्टतया “भवान्‌ आगमनप्रयोजनं 
वदतु इति प्र्ुमभिलषामि ॥ ३० n । 

(ama ) आप विरक्त हा, आपके किखी वस्तु की 
चाइना नही हे फिर भी मेरे यहां आपके आने मात्र से 
ढोठ हुआ मे आपके आगमन का कारण जानना 
चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 
इति ब्रुवन्त तञ्चुवाच स ब्रती न वाच्यमित्यं पुरुषोत्तम यान 
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्य गुरुयोगिनामपि॥ 

( अन्वयः ) इति ञ्रुचन्तं तं स तरती उवाच, हे पुरुषोत्तम ? 
त्वया इत्थं न वाच्यम्‌ । यागिनां अपि त्वमेव साक्षात्करणीयः, 

o इत्यतः गुरु काय किम्‌ अस्ति ॥ ३१॥ |... 
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( सुबोधिनी.) इति ( अनेन प्रकारेण ) gard ( कथयन्तं ) 


तं ( कृष्णं) ब्रती ( नियमी ) सः ( सुनिनोरद्‌ः,) उवाच 


(ama ) हे पुरुषोत्तम ? ( हे कृष्ण ?) त्वया ( सवता ) 
इत्थं ( गतस्पृहोऽपीत्यादिकथितरूपं ) न चाच्यं ( न कथनीयं ) 
यागिनां ( समाहितमनसां ) अपि, त्वं ( भवान) एवं, TA- 
त्करणीयः ( प्रत्यक्तीकरणीयः ) इत्यतः ( अस्मादन्यत्‌ ) छुरु 
( महत्‌) कायः ( प्रयोजनं ) किम्‌ अस्ति ( त्वद्दशेनादुते न 
किमपि कायंमस्तीत्यर्थः ) ॥ ३१ ॥ 

( समासः ) पुरुषे उत्तमः पुरुषोत्तमस्तत्सम्बुद्धौ हे पुरुषोत्तम ? 
असाक्षात्‌ साक्षात्‌ अवश्य कर्तव्य इति साक्षात्करणीयः । ब्रती = AINET 
अस्तीति श्रती ॥ ३१ ॥ [ 

( व्याकरणम्‌ ) त्रुवन्तं --ब्रु- शत । ब्रती व्रत + इन । वाच्यं 
=== । साक्षात्करणीयः = साक्षात्‌ +- कु + अनीयर्‌ ॥ ३१ ॥ 

( चाच्यान्तरम्‌ )"'"'ब्रुवन' सः तेन त्रतिना ऊचे"“'त्वं न 
(रयाः ) गुरुगा कार्येण केन भूयते ॥ ३१॥ 

( काषः ) गुरुमेहत्याङ्गिरसे पित्रादौ धर्मदेशके ॥ ३१ ॥ 

( सरलार्थः ) इति कथयन्तं श्रोकृष्णं नारदः प्रत्युवाच हे पुरु 
षोत्तम | त्रिकालदर्शिनः अपि योगिनः, भवन्तमेव साक्षात्कुर्वन्ति, अतस्त्व- 
दर्शनादते न मे किंमपि अन्यत्‌ आगमनप्रयोजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

' (आषाथ ) इस तरह कहते हुए उनके नारद्‌. मुनि ने 
कहा कि हे छृष्ण। आप ऐसा न कहें, वड़े वड़े योगी भी 
आप ही के द्शेन कें लिये लालायित रहा करते हें । आपके 


दृशंन से बढ़कर ओर कोई दूसरा काम .इस ws 


हमे यहां आने का नहीं Š ॥ ३१ ॥ 


seient ननेरमीचशपतुरशतयाविदु्गपप ¡` / 


उपेयुषो मोक्षं मनस्विनस्त्वमग्रभूमिनिरपायसंश्रया ।। ३२॥ 
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( अस्दयः ) उदीणुरागप्रतिराधक अभीक्षणं :अक्षएणतया 
जने; आअतिदुर्गणं ओक्षपर्थ उपेशुधः मनस्विनः त्व॑निरपाय- 
` 'थया NAGA: ॥ ३२ | 

( झुवोधिनी ) उदोणुंरागध्रतिराधक ( उद्रिक्तविषयासि 
लापप्रतिबन्धर्क ) अभीक्ष्ण ( भूयोभूयः ) अक्षणणतया ( अन- 
भ्यस्तत्येन अप्रतिहृतत्वेत sr) जनैः ( लोकः) आअतिडुगेमं 
(megaa) AATA ( अपवगसाग . कान्तारं च ) उपे- 
खुघः ( maaa: ) मनस्विनः ( सुमनसः धीरस्य च ) त्वं एव 
( xaaa ) 1नेरपायसंश्रया ( पुनरावुत्तिरहितप्राप्तिः ) “न स्र 
पुनरायतते” इति श्रुतेः, अग्रभूमिः ( प्राप्यस्थानम्‌) असीति- 
शोषः ú ३२ ॥ 











( समासः ) उदीणेः =s, रागः विषयाभिलाषः स एव 
अतिरोधकः प्रतिवन्धः पाटञ्वरश्च यस्मिच सः तं । अक्षुण्णतया=न 
छुण्णः अञ्लुण्णः, तस्य भावः अक्षुण्णता तया । मोक्षपर्थं = मोक्षस्य पन्थाः 
-ोक्षपथः तं । मनस्विनः = मनः अस्य अस्तीति मनस्वी तस्य । अप्र- 
भूमिः = अया भूमिः अग्रभूमिः । निरपायसंश्रया > निर्गत: अपायः 
अस्मात्‌ सः निरपायः, निरपायः संश्रयो यस्याः सा .निरपायसंश्रया ॥ ३२॥ 

(ब्याकरणम्‌) अतिदुर्गम = अति + दुर्‌ + गम्‌ + Ú मनस्विनः 
=मनस्‌+ विनि ॥ ३२ ॥ 

(बाच्यान्तरम्‌) ¬ "११११" मनस्विनः त्वया निरपायसंभ्रयया 
'अग्नभूम्या भूयते॥ ३२.॥ 2565 ही 5: 

( काषः ) प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटचरमलिम्लचाः ॥ ३२ ॥ | 

(सरलाथः) यथा aga: संकटात्‌ कथमपि निर्गतः .कश्चन पुरुषः 
कण्टकादिभिः अतिदुरामेनापि कान्तारमागेण गच्छन्‌ - सौभाग्यवशात्‌ 
लिब्रोधस्थानप्नाप्त्या आत्मानं अभयाय अक॒ल्पते तथैव , दुस्त्यजानापि सवौन्‌ 
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कामान्‌ महता प्रयासेन सन्त्यज्य मोक्षपथं अभिलषन्‌ पुरुषः त्वासेव 
ग्रथममाप्नोति ततश्च न स पुनरावतेते । अतएवाऽहं त्वां समागतोऽस्मि।२२ 

(MUA) चिषयरूप RIRA व्याप्त साक्ष पथ पर 
जाने के लिये विद्वान्‌ पुरुष पहले पहल अविनाशी आप ही 
के पद को प्राप्त करता हे ॥ ३२॥ 
उदासितारं निग्रहीतमानसेग्रेहीतमध्यात्महशा कथञ्चन ।. 
बहिबिकारं प्रकृतेः पृथग्बिदुः पुरातनं तवां पुरुषं पुराविदः N 

(अन्वयः) पुराविदः त्वां निशृह्दीतमानसैः अध्यात्मद्रशा 
कथञ्चन ग्रहीतं उदासितारं बहिचिकार प्रकृतेः पृथक्‌ पुरातनं 
qas विदुः ॥ ३३॥ 

(सुबाधिनी) पुराविदः (पूर्वतिहासश्ञाः कपिल्लादयः) त्वां 
( भवन्तं ) निग्ृहीतमानसैः ( वशीकृतचित्तेः योगिभिः ) 
अध्यात्मदुशा ( प्रत्यक्दृश्या ) कथञ्चन ( कथमपि ) गृहीतं 
( साक्षात्कृतं ) | केन रूपेण साक्षात्कतमित्यत आह-उदासितारं 
( उदासीनं ) स्वार्थप्रवृत्तायामपि प्रकृतो स्वयं तद्भिन्नत्वादस्पृ- 
मित्यर्थः ) वहिचिक\रं ( महदादिभिन्नं ) प्रकृतेः ( त्रिगुणा- 
त्मिकायाः कारणरूपायाः सूलप्रकृतेः ) पृथक्‌ ( भिन्नं ) पुरातनं 
( सनातनं ) पुरुषं ( पुरुषपद्वाच्यं, Agga, चिदानन्द्घन- 
मित्यर्थः ) विदुः ( जानन्ति स्म ) ॥ ३३ lI 

( समासः ) पुरा (mai) विदन्तीति पुराविदः । निगृहीतं 
मानसं यैस्ते नियृददीतमानसास्तैः । आत्मनि अधि इति अध्यात्मं, अध्यात्मं 
दकू अध्यात्मदक्‌ तया । विकारेभ्यः बहिरिति वहिर्विकारं । पुरा भवः 
STT; तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) पुराविदः = पुरा + विदू + क्विप्‌ । पुरातनं = 
पुरा+दूयु ॥ ३२॥ : 

ANTA) पुराविद्धिः भवान्‌ पुरातनः पुरुषः विद्यते स्म 1२३४ 
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(È: ) प्रकृतिः पञ्चभूतेषु प्रथाने मूलकारणे इति यादवः ॥ ३३ ॥ 

( खरलार्थः ) ब्रह्मतत्वविद्‌ः अपि पुराणपुरुषाः इन्द्रियआम॑ वशीकृत्य 
महता अयासेच त्वां साक्षात्कुवेन्ति, तथा साङ्गछ्यशा्नप्रतिपादितविकारेभ्यः 
भिन्नं, त्रेशुण्यात्मनों मूलकारणात्‌ पथक्‌ स्थितं त्वामेव अव्ययं विज्ञानघनं 
पुरुष वदन्ति ॥ ३३ h ; 
( भाषाथे ) घाचीवतत्वके! जाननेवाले विद्वान्‌ adat 
7 age किसी तरह दर्शन किये गये आपको, 
Jara उदासीन, चिजुणात्मक कारणरूप मूलप्रक्रतिसे 
पृथक परमपुरुष ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


निवेशयामासिथ banggi फणाश्चतां छादनमेकमोकस! | 
च्छ Ñ 
जगत्त्रयेकस्थपतिस्त्यपुच्क रहीश्वरस्तस्भशिर:सु भूतलम्‌ A 

( अन्वयः ) जगत्त्रयैकस्थपतिः ( त्रिभुवनेकशिटपी, त्रिला- 
कर्चासी च ) त्वं ( भबान्‌ ) हेलया ( अनायासेन ) उद्धुतं 
( वराहाचतारे ऊध्वीकृतं) फणाभूतां ( फणिनां) ओकसः 
( आश्रयस्य, खझनश्च ) एक ( अद्वितीयं ) छादनं ( आवरण- 
भूतं ) भूतलं ( पृथ्वीतलं ) उञ्चकेः ( उन्नतेषु) अहीश्वर- 
स्तम्भशिरःस्ु ( शेषफणासहस्रेषु ) निवेशयामासिथ ( निवे- 
शितवान्‌ अस्ति) H ३५ ॥ 

(समासः) त्रयः अवयवा अस्य इति त्रयं, जगतां त्रयं जगत्त्रयं) 
एकश्च असौ स्थपतिः एकस्थपतिः, जगत्त्रयस्य एकस्थपतिः जरत्त्रयै कस्थ-. 
पतिः । फणा विभ्रति इति फणाञ्चतः तेषां । ईट इति ईश्वरः अहीनां ईश्वरः 
अद्दश्वरः, स एव स्तम्भः अह्दोश्वरस्तम्भः, तस्य शिरांसि तेषु ॥ ३४ ॥ 


` ( ब्याकरणम्‌ ) उद्धृत उद्‌ + व+ क्त। छादन॑ -- छद्‌ + णिच्‌. 
+ ल्युद्‌ । निवेशयामासिथ = नि ~ विश + णिच्‌ + लिट्‌ -थळू । ` 
(चाच्यप्रिवतनम्‌_) जगत्त्रयैकस्थपतिना त्वया""'“निवेशयामासे t 
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( कोषः ) हेलालीलेत्यमी हावा इत्यमरः । ओक: सदझनि चायेश्र, 
इति विश्वः ॥ ३४॥ ` ' 

( सरलाथः ) त्रिजगतः सुचतुरो निमोता भवान्‌ अदूभुतं 
नागभवनं निर्मिमाय । यस्य स्तम्भांसि शेषस्य फणासहत्तं, पृथ्वी एव 
उपरितनं छादनभूत॑ पात्रं वर्तते ॥ ३४ ॥ | I 

र भाषाथ ) तीनों लोकके बनानेवाले चतुर कारीगर 
तून अद्भुत नागलोक बनाया। शेष ( खपेराज) के 
हजारों फन जिसके खंभे Š ओर पृथ्वी जिसक ऊपरका 
TRAT हे ॥ ३४ ॥ 
अनन्यशुवास्तव केन केवल! पुराणमू्तेमे हिम्रावगम्यते । 
मनुष्यजन्मापि सुरासुरान्‌ JÄN भषच्छेदकरे; करोत्यधः।। 

( अन्वयः ) अनन्यशुर्वाः तव पुराणमूतंः केवलः महिमा 
केन AINA? मचुष्यजन्मा अपि भवान्‌ भवच्छेदकरे; गुणे: 
सुरासुरान्‌ अधःकरोति ॥ ३५ N | 

( खुवाधिनी ) अनन्यगुर्वाः ( गुवेन्तररहितायाः,. < 
श्रेया इत्यथः ) तव ( भवतः ) geuga: ( सनातनतनोः ) 
केवलः ( कत्स्नः) महिमा. ( सामथ्यं ) केन ( पुरुषेण) 
अवगम्यते ? ( बुध्यते ?) न केनापीत्यर्थः, मलुष्यजन्मा 
( मानवदे्दथारी ) अपि भवान्‌ , भवच्छेदकरैः ( संसारनिवर्द- 
È: ) गणे: ( ज्ञानादिभिः) सुरासुरान्‌ ( देवदानचान्‌ ) 
अधःकरोति ( तिरस्करोति ) ॥ ३६॥ 

( समासः ) न विद्यते अन्यो गुरुयेस्यास्तस्याः । पुराणा चासौ 
मूर्तिरिति पुराणमूतिस्तस्याः । , मनुष्यात्‌ जन्म यस्यः सः भनुष्यजन्मा । 
भवस्य च्छेदः भवच्छेदः, भवच्छेद कुव न्ति इति भवच्छेदकरास्तैः । सुराश्च 

AZUA सुरासुरास्तान्‌ ॥ ३५ N | 
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( ध्याकरणुस्‌ ) मह्दिमा= महत्‌ + इमनिच्‌ । अवगम्यते -- अव 
+ गम्‌ + य + लवू तै । अधःकरोति = अधः + क + लट्‌ + ति ॥ ३५॥, 

( वाच्यपरिवर्देनम्‌ स्पा देवलं महिमानं कः अवगच्छति । 
` सनुष्यजन्मना अपि भवता भवच्छेदकरेः गुणैः सुरासुराः अधः क्रियन्ते॥ TATE 

( काण: ) केवल: कृत्स्न एकः स्यात्केवलश्वावधारणे इति विश्वः ॥ ३५ l: 

( खरलाथः ) यतः मबुष्यतबुरपि भवान्‌ ज्ञानादिगुणैः देवान्‌. 
दानवांश्च अबःकरोति, अतः चिरन्तनस्य तब सकलं माहात्म्यं ज्ञातुं न 
कश्चिच्छक्कोति ॥ ३५ ॥ 

k X 

( सापाथं) ) सबके शुरू आपकी सम्पूर्ण महिमा कौन 
जान सकता है? nga के यहां भी जन्म लेकर आपने: 
अववन्धनके काटनेवाले अपने झुणांसे देव ओर दानवांका 
नीचा दिखा द्विया ॥ ३५ ॥ j 

SEN A भ्‌ — खबर - = ~- 
लघूक रिष्यनतिभारभजुरामूं किल त्व त्रिदिवादवातरः । 
=: लोक त्रि ७ ç ° iA 
उदूहलीकन्रितयेन साम्मतं शुरुषेरित्री क्रियतेतरां त्वया ॥३६॥ . 

( अन्वयः ) त्वं ( भवान्‌ ) अतिभारभङ्ुरां अमू लघूकरि- 
प्य्‌ किल च्रिदिचात्‌ अघातरः । साम्प्रतं उदूढलोकन्रितयेन 
त्वया धरित्री गुरु; क्रियतेतराम्‌॥ ३६ ॥ 


( सुवाधिनी ) त्वं ( भवान्‌ ) अतिभारभङुरां ( भाराति- 
शयभज्यमानां ) असूं ( पृथ्वीं ) लघूकरिष्यन्‌ किल ( निर्भारां 
चिघास्यन्‌ खलु ) त्रिदिवात्‌ ( स्वर्गात्‌) अवातरः ( अवतो- 
Wis ) सास्प्रतं ( इदानीं ) उदूढलोकत्रितयेन ( कुक्षो धृतः 
त्रिलोकेन ) त्वया ( भवता ) धरित्री ( पृथ्वी ) गुरुः ( पूज्या, 
भारवती च ) क्रियतेतरां ( अतिशयेन क्रियते ) ॥ ३६॥ 

( समासः ) अतिभारभछुरां = अतिशयितो भारः अतिभारः तेनं 
aSU ता । रूघूकरिष्यन्‌= अलघु लघुं सम्पद्यमानां करिष्यन्‌ इति 


/ 
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ळघूकरिष्यन्‌ । लोकानां त्रितयं , लोकत्रितयं, sgg लोकत्रितयं येन तेन॒ | 
उदूढलोकत्रितयेन ॥ ३६ ॥ | | 

.( व्याकरणम्‌ ) लघूकरिष्यन्‌= लघु ¬- च्वि + छ +- लट्‌ प शतत | 
( स्य ) अवातरः= अव +-तृ + लङ्‌ + सिप्‌ ॥ ३६ n 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) त्वया”“““““लघूकरिष्यता'“'““अवातीर्यत | 
त्रितयः त्वं धरित्री गुरु करोषितराम्‌ ॥ ३६ ॥ B 

(कोषः) स्वरव्ययं, स्वगनाकत्रिदिवत्रिदशाल्या इत्यमरः ॥ ३६॥ | 

( सरलाथः ) त्वं दैत्यानां भारातिशयेन भज्यमानां भुवं भाररहितां | 
विधाठुमभिळषन्‌ इह समागतोऽसि तथा पूर्वं दैत्याद्भाराक्रान्तां भूमिं | 
इदानीं आत्मगौरवेण पूज्यां भारवर्ती च करोषि ॥ ३६ ॥ 

( आषार्थ ) दैत्यों को नाश कर पृथ्वी के भार के हलका 
करने वाला तूं इस समय अपने आगमन से इसे पूज्य ओर 
गौरव युक्त बना रहा Š ॥ ३६ ॥ i 

<-निजोजसोज्जासयित्‌ जगद्रुहामुपानिहीथा न महीतलं यदि |,” 
समाहितेरप्यनिरूपितस्तत; पदं दश; स्या; कथमीश माहशास्‌ ॥ ` 

( अन्वयः ) निजाजसा जगदुद्रहां उज्ञासयिठु महीतलं न | 
उपाजिहीथाः यदि ततः समाहितैः अपि अनिरूपितः (त्वं) - 
हे ईश ! माहृशां इशः पदं कथं स्याः ॥ ३७ ॥ i 

Ba ( खुबोधिनी ) निज्जौजसा ( स्वतेजखा ) जगढ्द्दा 
( जगढिद्देषिणा) उज्चासयितु (ERa) महोदल 

a नि ) a उपाजिहीथाः ( न अघतरेः ) यदि (a) ततः | 
A अप समा दितः ( समाहितचित्ते; ) अपि, अनिरूपितः 
(म १) त्वं ( भवान्‌ ) हे इश ! ( हे भगवन्‌! ) माहुशां ` 

| षा) दृशः ( दृष्टेः) qe ( गोचरः) कथं (केन. 
प्रकारेण ) स्याः ( भवेः ) न कथञ्चिदित्यर्थः ॥ ३७ ॥ x 

, . (समास; ) निजं ओजः निजौजाः तेन । जगडूयो gaa इति 1 


IÍ 
१ 
$ 
i 
॥ 
१ 


-srs č 
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me 





A =... 





amga: तेषां । s= सह्याः तळ॑ महीतलं । अनिरूपितः =न 
Rsa: अनिरूपितः । साड्या = अहे इद पश्यन्ति इति साहशः तेषां n 
( व्याकरण ) उजासयिछुँ = उदू + जस्‌ + णिच्‌ + स्वाथे + तुसुन्‌ 

3 


उपाजिहीथा; -- उप + हा +- छह +- थासू ॥ ३७ ( 
x ७ aX e ~~ 
( साच्यपरिबदेसस्‌ )'"""उपाहीयत'"'" °" अनिछपितेन त्वया "° 
soneg nuna t ३७ H 


र. 


(atad: ) यदि दैत्यानां विनाद्याय सहीतलं न अलंक्रियाः तदा 
योगिभिः अपि अनवलोकितः त्वं माइशां दर्शनपर्थ कथं स्याः ॥ ३७ ॥ 

( पार्थे ) यदि दैत्यों क्षा नाश करने की गरज्ञ से 
झाप ए पर न झाये हुए होते तो बड़े बड़े यागियों के 
लिये स gaa qaa वाले आप्रा सुक जैसे तुच्छ 
दृशन कसे हाता ॥ ३७ | 
g ) aaaea R विः्वमीशिषे | 
आते श्वे! ag waq क! ज्ञपातपस्काणडमलीपस नम: 

` ( अन्तरयः ) हे विश्वम्भर | सदोद्धतैः उपप्लुतं अद्‌ः विश्व 
पाउँ त्वं एव ईशिषे झपातसस्काएडसलीमखं नभः चालयितुं 
TÀ: ऋते कः क्षमेत ॥ ३८॥ 

( खुवाधनी ) हे विश्वस्भर ( हे जगत्पालक ) मदोद्धतैः 
.( द्पेगवितैः ) उपप्छुतं ( पीडितं) अदः ( एतत्‌ ) चिशचं 
( जगत्‌ ) पातुं ( रक्षितुं ) त्यं-एव (भवानेव) ईशिषे (समथो - 
ऽसि ) इए्टान्तमाहः-- | 
. चपातमस्काणडमलीमसं ( रजनीतमःससूहमलिनं ) नभः 

\ आकाश ) क्षालयितुं ( निस्मेलीकतु ) रवेः--ऋते ( सूर्या- 
द्विना ) कः क्षमेत ( कः शक्तो भविता ) न का5पौत्यथेः ॥३८॥ 
( समासः ) विरवं बिभतांति विरवंभरस्तत्सम्बुद्धौ । मदेन उद्धताः 

:। ANN: तमस्काण्डं तेन मलीमसं तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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( व्याकरणम्‌) उपप्डतं =उप +प्छ+क्त । ईशिषे- इक -- 


लदू-से । क्षालयितुं =क्षल + णिच्‌ + स्वाथे तुमुन्‌ । क्षमेत + क्षमू-- ` 


लिङ --ई--त॥ ३८॥. | 
( वाच्यपरिचतेनम्‌ ) z विश्वम्भर ००० 'त्वया एव इष्यते Perey 
केन क्षम्येत ॥ ३८ H 


( कोषः ) मलीमसं तु मलिनं कचर मलदूषितमित्यमरः ॥ ३८॥ 


i 
( सरलाथः ) हे भगवन्‌ | यथा निशान्धकारेण मलिनस्य नभसः 
क्षालने सूर्य एव समर्थः, तथैवं दैत्यैः पीडितं जगतीतलं दैत्यर हितं 
कु रक्षितुञ्च ततो भवानेव समर्थः ॥ ३८ ॥ 
ç ` 
(ama) हे विश्व को पालन करने वाले! रात्रि के 


डु से मलिन आकाश के निर्मेल करने का सामर्थ्य 
s uva सय na हे उसी तरह भूतल से दैत्ये! 
š करने का सामथ्यं एक i 
अः | एकमाज झाप हो 
करोति कंसादिमहीसूता पधाज्जनो मृगाणापिव यत्तव स्तवम्‌ । 
हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुर्रिपट्रिष; प्रत्युत सा तिरस्क्रिया |) 


( अन्वयः ) जनः सगाणां इव कंसादिमहीभरतां 
: 2 जनः तां वधा 
(तव ) स्तवं करोति इति यत्‌ , हे हरे !, सा हिता 
s 2 तव प्रत्युत तिरस्क्रिया ॥ ३६ ॥ 
एुवोधिनो ) जनः ( साधारणः लोकः 1 
( खुर : * ) सुगाणां ( gR- 
ae: ) इव ( यथा ) अतितुच्छानामित्यरथः, कंसादिमिही भृतां 
| क ) वधात्‌ C हननात्‌) तव ( भ्वतः) स्तच्च 
स्तोत्र ) करति ( विधत्ते ) इति यत्‌ , हे हरे! ( हे कृष्ण | ) 


सा (स्तुतिक्रिया ) हिरणयाक्षपुरःसराशुर द्विपद्विषः ( Raar- ` | 


कप्रशूतिदैत्यगजशत्रोः 2 तव ( भवतः ) प्त्युतः ( वैपरीत्येन ) 
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“प्रत्युत इत्युक्तवैपरीत्ये? “इति गशब्याख्यानात्‌” तिरस्क्रिया 
( कयसानः, घच )॥ 3£ ॥ 

( समासः ) कंसादियद्वीर्तां - मही विभ्रतीति महोभ्रतः, कंस 
आदियेंपां ते, वंसादयः, कंसादयः qaq: बःसादिमहीभ्रतस्तेषां । हिरण्या- 
क्षपुर:ःररासुरद्रिपद्रिपः = पुरः सरतीति पुरःसरः, द्वाभ्यां पिबन्तीति द्विपाः, 
असुराः एव [द्विपा असुरद्विपाः, हिरण्याक्षः पुरसरो येषां ते हिरण्याक्ष- 
घुरःसराः, हिरण्याक्षपुरःसराश्च ते असुरद्विपाश्च हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपाः, 
तान्‌ द्वेष्धि इति हिरण्याक्षपुरःसराखुरद्विपद्विद्‌ तस्य ॥ ३९ ॥ 

( asao ) जनैः स्तवः कियते येन ( भूयते ) तया तिरस्क्रिया 
भूयते ॥ ३९ ॥ | 

( ara: ) गजघातिनः Ree सृगवधवर्णनं यथा तस्य 
गज वधजनितां कीति क्षिणोति, ads जनाः महासुरघातिनं त्वां कंसादि- 
छुद्रट पतीनां वधरुपक्तम्य यत्‌ स्तुवन्ति, सा तव वास्तविकी स्तुतिः न, 
' किन्तु तिरस्कारा एव ॥ ३९ ॥ ) 

F ( भाषाथ ) बड़े वड़े मतवाले हाथियों के मारने चाले 
सहको स्तुति करने मे उगवध का वर्णन जैसे उसकी कीर्ति का 
संकुचित करता है उसी तरह हिरण्यकशिपु जैसे दैत्यराद को 
मारने वाले आपकी कंस वध के वर्णन से की इई स्तुति आप 


सर्गः ] सुवाधिनीदीकेपेतस । ४& 














' . के वड़प्पन को नहीं सिद्ध करती Š ॥ ३६ ॥ 


प्रत्त एव स्वयमुज्झितश्रम; क्रमेण पेष्ट श्ुवनद्रिषापसि | 
तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथस्त्वदाभापणलोलुपं मन!) 

` ( अन्वयः ) उज्भितश्रमः “सन” कमेण भुवनद्विषां पेष्टु 
स्वयं एव gT: अखि तथापि मिथः त्वदाभाषणलोलुपं मनः 
मां चाचालतया युनक्ति ॥ ४० ॥ 


( सुवाधिनी ) उज्भितश्रमः ( त्यक्तखेद्‌ः ) “सन्‌” क्रमेण 
( पर्यायेण ) भुवनद्विंषां ( जगद्विद्वेषिणां ) पेष्ट (हिंसितु) स्वयं 
>g | 
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uo शिशुपालवधम । [ प्रथमः 








साता UV, ea 
एव (आत्मनैव, नकेनापि प्रेरित इत्यर्थः) mersq: असि (उद्यक्तो- 
`, c >, 
ऽसि) तथापि ( स्वतः प्रवृत्तेऽपि ) मिथः (रहसि) त्वदाक्षापण- 
लोलुपं ( त्वया सह संलापाभिलाषुकं ) सनः ( भानरूं ) माँ, 


घाचालतया ( वावद्कतया ) युनक्ति (ga करोति, भां | 


चाचाळं करोतीत्यर्थः) H ४० ॥ 

( समासः) उज्झितः श्रमो येन सः। सुवनानि द्विषन्ति इति 
सुवनद्विषः तेषां । त्वया आभाषणं त्वदाभाषणं त्व दाभाषणे लोळपं इति 
त्वदाभाषणलोळपम्‌ । चाचालतया =वाचः अस्य सन्तीति वाचालः, वाचा- 
लस्य भावः वाचाळता, तया ॥ ४० U 

( व्याकरणम्‌ ) पेष्ट = पिष्‌ + तुमुन्‌ । युनक्ति = युज + लट्‌ + ति 

( चाच्य० ) उज्झितश्रमेण ४सता??(१९९९९०९ "०५५०००००५०३०० घृत्रृत्तेन 
भूयते ०००००००००००००००००००० लोलपेन मनसाहं युज्ये ॥ ४० ॥ 

( काषः ) ञ्धोऽभिलाघुकस्तृष्णक्‌ समौ छोछपलोछभौ ॥ ४० ॥ 

( सरलार्थ; ) त्वं क्रमशः जगद्विद्वेषिणां असुराणां विघाताय स्वयमेव 
अयतसे, नास्ति अत्र इंषदपि मद्वचनस्याव्ररयकता, तथापि एकान्ते त्वया 
सह भाषणाय लोपं मे मनः रिब्रिदभिघातुं अभिलषति ॥ ४० n 

( भाषार्थे ) परिश्रमकी पर्वाह न कर संसारके दुष्टों 
पीस डालनेकेलिये आप विना कहेही प्रवृत्त होरहे हैं, 
इसकेलिये कुछुभी कहना व्यर्थही है, फिर भी mwa 
आपके साथ भाषण करनेकेलिये Ñ विशेष उत्करिठत हो 
रहा É l ४०॥ 


तदिन्द्रसन्दिष्युपेन्द q2q; क्षणं मया विश्वजनोनपुच्यते । ` 
समस्तकार्येषु गतेन धुय्य॑ताप्रहिद्विपस्तद्धवता नि शस्यताम्‌ || 
८ अन्वयः) तत्‌ हे उपेन्द्र ! इन्द्रसन्दिष्ट विश्वजनोनं यत्‌ 


वचः क्षणं मया उच्यते तत्‌ अहिद्विषः समस्तकार्येषु gedai 


गतेन भवता निशम्यताम्‌ ॥ ४ १॥ 


>. maea 
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९ सने/निनोडीबोरेतस्‌ 
सुगा: | GEAMANAN | ५१ 


( sr) तल्‌ ( तस्मास्कारणात्‌ ) हे उपेन्द्र! (हे 


( इम््रानरज | ) इन्द्र्सन्दि्टं ( gA ) चिश्नजनीनं ( जगतः 
हितकर ) Saam ( यद्वाक्यं go ( क्षणमात्र ) “नत 
चिरनित्यथः'? म्या, उच्यते ( कथ्यते ) त्त्‌ (=s: ) 
अहि द्विवः (gam ) समस्तकार्यदु ( लकलकतंब्येषु ) यतां 
( अभेसरतां ) गतेन (MÄR ) aaar ( त्वया ) निशस्यताम्‌ 
(aara ) ॥ ७१ H 

(Eare ) gAn सन्दिष्टं इन्द्रसन्दिष्टम्‌ । विश्‍वस्मे जनाय हितं 
विश्वजनीनं । अहिं AA आअहिद्विद्‌ तस्य । समस्तकार्येषु = समस्तानि 
कार्याणि समस्तकार्य्यायि तेषु । धुय्यतां-धुरं वहतीति geh: , तस्य 


भावः gai तास्‌ ॥ ४१ ॥ 

( व्याकरण ) इतां = चर +-यत्‌+-ता । अहिद्विषः = भहि 
+ द्विष्‌ + क्विप्‌ । निशम्यतां = नि + sr + ALTA ॥ ४१ ü 

( वाच्यपरिवर्तेनस्‌ )-“अहं त्रवीमि***गतः भवान्‌ निशाम्यलु ॥ 

( सरला! ) हे उपेन्द्र | इन्द्रेण सन्दिष्टं जगतः हितकरं वचः 
अह वच्मि इन्द्रस्य सर्वेघु Eg प्रधानतया अभिमत; भवान्‌ अवधान- 
पूर्वक तत्‌ “रणोतु ॥ ४१ N 

( भाषाथ ) हे उपेन्द्र ! जगत्के कल्याणको करनेवाला 
TAR सन्देश मे कहता हूँ, आप इन्द्रे प्रधान पुरुष Š इसलिये 
सावधान होकर सुन ॥ ४१ ॥ 


अभूदभूमिः मतिपच्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनघुतिर्दिते; । 
यमिन्द्रशब्दाथैनिपूदनं हरेहिरण्यपूर्व कशिपु प्रचक्षते ॥४२॥ 
( अन्वयः ) प्रतिपक्षजन्मनां भियां अभूमिः तपनध्युतिः 


दितेः तनूः अभूत्‌ । हरेः इन्द्रशब्दार्थनि qaa यं 
कशिपु प्रचक्षते ॥ ४२ ॥ | Te 
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( सुबाधनी ) प्रतिपक्षजन्मनां ( रिपुप्रभचानां ) सिया 
.( भीतीनां ) अभूमिः ( अनाधारः, अविषयः इति वा ) तपनः 
aÑ: ( सूयंसमतेजाः ) दितेः ( कश्यपपत्न्याः ) तनूज्ञः 
( शरीरजः, दैत्य इत्यर्थः ) अभूत्‌ । हरेः ( इन्द्रस्य ) इन्द्र- 
हाव्दार्थनिषूद्नं ( परमैश्वयेरूपार्थेनिव्तेकस्‌) यं ( दैत्यं) 
हिरण्यपूवे कशिपुं ( नास्ना हिसएयकशिएु ) sagà 
( कथयन्ति) ॥ ४२ I 
`. ( समासः ) प्रतिकूलः पक्षः यस्य सः प्रतिपक्षः, तस्मात्‌ जन्म 
यासां ताः प्रतिपक्षजन्मानस्तासां । न भूमिः अभूमिः । तन्वा जात इतिं 


तनूजेः। तपनस्य युतिरिव य्ुतियंस्य सः । इन्दति परमैश्वर्यं लभते इति: 


. इन्द्रः, इन्द्ररूपः शब्दः इति इन्द्रशव्दः तस्य, अर्थः इन्द्रशन्दार्थः, तस्य 
निषूदनः तम्‌ । हिरण्यपूर्वं = हिरण्यं पूर्वा यस्य तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) भियां=भी+क्विप्‌। प्रचक्षते = प्र + चक्ष + 
TAAA ॥ ४३ l 

. ( चाच्यपरिचतेनम्‌ )'“अभूम्या"”"द्युतिना“""तनूजेन अभावि । 

निंषूद्नः q: qd: कशिपुः प्रख्यायते ॥ ४२ ॥ 

(सरलार्थः) अरिमीतीनामनाधारः सूर्य॑सइशतेजस्त्री हिरण्यकरिपुनीम 
दैत्यः आसीत्‌, यः निंजया ऐस्चर्यसम्पदा इन्द्रस्य अपि इन्द्रत्वं निरास्थत्‌ ॥ 

( भाषार्थं ) IINA कभी न डरनेचाला सूयं सहुदा 
तेजस्वी हिरण्यकशिपु नामका दैत्य था । जिसके पेश्वयंके 
सामने इन्द्रका भी ऐश्वयं तुच्छ मालूम पड़ता था ॥ ४२॥ 
ERRUR इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम्‌ | 
भयस्य पूर्वाषतरस्तरस्विना मनसु येन gagi न्यधीयत ॥ 

( अन्वयः ) समत्सरेण असुर इति नाञ्नः चिराय प्रथमा- 


भिधेयतां उपेयुषा तरस्विना येन दुसदां मनःसु भयस्य पूवो- 


bag: न्यधीयत ॥ ४३॥ 
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SAS ARA 


( खुवाधिनी ) खमत्खरेण ( अन्यशुभद्देषिणा ) असुर इति 
(ag इत्याख्याबाः ) चिराण ( चिरकालेन ) प्रथमासिघे- 
यतां ( अभ्वर्थंतया gendai) उपेयुषा (maaa) 
araar (asar) येन ( हिरण्यकशिपुना ) द्युसदां 
(ammi) amg ( अन्तःकरणेछु ) भयस्य (RA: ) पूर्वा- 
( प्रथम; प्रवेश; ) न्यथीयत ( निहितः ) ॥ ४३॥ 

( समास; ) सत्सरेण सहितः ससत्सरः तेन । प्रथसम्‌ अभिघेयं 
अथमामिधेयं, तस्य भावः अथमाभिधेयता ताम्‌ । पूर्वावतरः = अवतरणं 
इति अवतरः, पूर्व: अवतरः इति पूर्वावतरः। युसदां= दिवि सीदन्ति 
इति युसद्स्तेषां H ४३ ॥ 





w. 


~ 


करने वाला छुआ ü ४३ ॥ 
दिशाम्रधीशांश्चतुरो यतः सुरानपास्य तं रागहृताः सिषेविरे 
अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादमुचेरयशरकर Br ॥४४॥ | 
( अन्वयः ) श्रिय, यतः ` दिशां अधीशान्‌ चतुरः सुरान्‌ 

` अपास्य त रागहृताः ( सत्यः ) सिषेचिरे ततः आरभ्य झय- 
शस्करं उच्चैः चला इति प्रवादं अवापुः ॥ ४७॥ . 

_ ( खुबोधनी ) Ra: ( सम्पदः) यतः ( यदा ) दिशां, 
अधीशान्‌ ( दिक्पतीन्‌) चतुरः ( चतुःसंख्यकान.). सुरान्‌ 
( इन्द्र-बरुण-यम-कुबेरान्‌ ) अपास्य ( विहाय ) तं ( हिरण्य-. 
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५४ शिशुपालवधम्‌ । 
कशिपुं ) रागह्ृताः ( अचुरागलुब्धाः ) I से : 
वितुसुपचक्रिरे ) ततः ( तत आरभ्य ) अयशस्करं ( डुष्कीर्ति- | 
करं ) s=: ( महत्‌) चलाः ( अस्थिराः) इति ( एतद्रूपं ) | 
प्रवाद ( जनापवादं ) अवापुः ( प्रापुः ) H ४४ N | 

| 

| 





TD 
`. 





` 





क ५2 ९ | [ प्रथमः q 








धि सिषेविरे ( से- 


( समास; ) रागहृताः= रागेण हृताः रागहृताः । अयशस्करं = न 
यशः अयशः, तत्‌ करोतीति अयशस्करस्तम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
(saraqa ) सिषेविरे"-सेव+- लिर्‌+ इरे । आरभ्यन्आा , ४. 
+रभ्‌ + ल्यप्‌ । अवापुः= अव + अप्‌ + खिद्‌ उस्‌ ॥ ४४ l 
( वाच्य० ) सः श्रीभिः रागहृताभिः सिषेवे । प्रवादः आपे ॥ ४४ ॥ l 

( सरलार्थः ) सम्पदः, हिरण्यकशिपोः शौयंश्रवणेन अनुरागवशी- i 
भूताः सत्यः इन्द्रवरुणयमकुवेरान्‌ परित्यज्य तमेव 'पर्यसेवन्त, तदा अर्ति | 

एव ताः “चलाः” इति जोकापवाद्मलभन्‌॥ ४४ N 

` (भाषाथ) चीरप्रिया चारो दिशाओं की राज्यलचमी 
हिरणयकशिषुके शौर्यादि गुणका सुनकर उनपर अत्यन्त 
आसक्त हुई ओर उस दिनसे इन्द्रादि अपने पतियोंको छोड़ 
Rar तभी से am चञ्चल है ऐसा अपवाद इसे प्राप्त 
हुआ ॥ ४७ II 
पुराणि दुर्गाणि EAEE pep बलानि शूराणि घनाश्च कञ्चुकाः 
स्वरूपशोभेकफलानि नाकिनां गणेयमाशङ्क्य तदादि चक्रिरे ॥ 

_ ( अन्वयः ) नाकिनां गणेः यं आशङ्क्य तदादि स्वरूपशो- 
सैकफलानि पुराणि दुर्गाणि चक्रिरे, आयुधं निशातं चक्रे, 
बलानि शूराणि चक्निरे, कञ्चुकाः घनाः चक्रिरे ॥ ४५ ॥ 

( छुबाधिनी ) नाकिनां ( देवानां) T: ( समूहैः J)a. 
( हिरण्यकशिपु ) आशङ्क ( वाधकरूपेण सम्भाव्य ) तदादि 
( तदाप्रभृति ) स्वरूपशामैकफलानि ( स्वरूपशेमैकप्रयेज- 
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नपम ) घुराणि (arah) .दुर्शाणि ( ्राकारपरिलादिभि 











) R ( शाथवल्ति ) कञ्चका 
) १५ ) चक्षिरे ॥ ४५ H 
£ ससल; ) तंदादि--स sg: R: यस्मिस्तत्‌ तदादि तद्यथा- 
स्यातधा । शोभन इति शोभा, स्वं रूपं स्वरूपं स्वरूपस्य शोभा स्वरूपशोभा, ` 
सा एव एक फलं येषां तानि । थायुषं == आयुध्यते अनेन इति sms । 
नाकोऽस्त्येषान्ते नाकिनल्तेषाम्‌ ॥ ४५ ॥ | 

( व्याकरणसू ) निशातं नि--शो--क्त । चक्रे= कृ लिद्‌-ए । 
iv = कृ + लिए = इरे ॥ ४५ ॥ 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) गणाः EAA घनान्‌, चक्र: ॥ ४५ ॥ 

(arma: ) देवाः हिरण्यकशिपुसकाशात्‌ सयमाशङ्क परितः 
आकारपरिखादिना पुर गन्तुसदाक्य चक्रिरे, TAMANA चिरकालात्‌ 
एकत्र स्थापितानां अत एव मळिनाग्रधाराणां कुण्ठितानां अञ्राणां शांणो- 
छ॑खनाद्भिः qaw विदधिरे । युद्धाभावात्‌ स्फू्तिरहिता अतएव सालसाः 
सैनिकाः कृत्रिमयुद्धादिव्यापारेण शौर्यवन्तः अभवन्‌, awqan 
भतिकठिनानि निर्मेमिरे ॥ ४५ ॥ 


( आषाथ ) देवताओंने हिरणयकशिपुके भयसे अपने 
नगरके चहुँओर खाई खोद्चाकर उसे शजत्ुओंके लिये दुरम 
वनाया। जंग लगेइए शरन्रोंको सानपर चढ़वाकर पेना 
बनाया । युद्धके न WA आलसी सैनिकांका कवायत 
करवाकर फुर्तीला वनचाया ओर लोहेके कवचोंका सुद्दढ 
बनवाया H ४५ ॥ 

स सञ्चरिष्णुशुचनान्तरेषु यां यदृच्छयाशिभ्रियदाश्रयः भियः । 


अकारि तस्य घुकुटोपलस्खलत्करे खिसन्ध्य॑ त्रिदशे दिशे नमः ।। 
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- (aaa: ) सुवनाम्तरेषु सञ्चरिण्णः भियः आश्रयः खः 
agaat यां ( दिशं) अशिश्रियत्‌ सुङुटोपलर्ललत्कःः 
त्रिदशैः त्रिसन्ध्यं तस्यै दिशे नमः अकारि ॥ ४६ ॥ 

( खुवाधिनी ) सुवनान्तुरेषु ( लोकान्तरेषु ) सञ्चरिष्णुः 
(सञ्चरणशीलः ) श्रियः ( erasa: ) आश्रयः ( आधारः ) सः 
( हिरण्यकशिउुः ) यदूच्छ्या (स्वेच्छुया ) यां दिशं, आशि- 
Aaa (अगमत्‌) सुङुटोपलस्ललत्करेः ( किरीटरत्नेछु , ` 
प्रस्वलद्धस्ते, शिरसि वद्धा्जलिभिरिति यावत्‌) त्रिदशैः | | 
( देवैः ) त्रिसन्ध्यं ( त्रिकालं ) तस्यै (दैत्याशिताये ) रिश, ही. 
नमः ( नमस्कार; ) अकारि ( विहितः ) ॥ ४६ N 

( समासः ) सुकुटेधु उपलाः JPS: तेषु स्घलन्तः कराः येषां 
ते. मुकुटोपलस्घलत्करा: तेः । तिल्नः दशा येषान्ते तैः त्रिद्शैः, सम्यक्‌ 
x ध्यायति परमात्मानं अस्यां सा सन्ध्या, Ran सन्ध्यानां समाहारः 
त्रिसन्ध्यम्‌ । अन्यानि भुवनानि भुवनान्तराणि तेषु ॥ ४६ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) अशित्रियत्‌= श्रि + + छछ--तिप्‌ू-अ + श्रि + | 
चड त्‌ अशिश्रितअञत्‌ । अकारि == छड =त ॥ ४६ ॥ | 

( वाच्यपरिवतेनन्‌ ) सञ्चरिष्णुना 200००७ आश्रयेण RIOT तेन COSA 
या ( दिक्‌ ) अभ्रायि “करा ““त्रिद्शा: “नमः अकार्षुः ॥ ४६ ॥ | 

दिं ( सरलार्थः ) तस्य माहात्म्यं किमुपवर्णयामः--सः स्वेच्छया यां 
| आश्रयतिस्म देवाः सन्ध्यादिवन्दनेडपि दिङ नियमं परित्यज्य तद्भयात्‌ 
तामेव दिशं प्रणभन्तिस्म ॥ ४६ N े 

( भाषाथे ) भुवनोमै qaq करनेवाला हि 

र x . रण्यकशि 

| अपनी इच्छासे जिस दिशामे जाताथा, सन्ध्या वन्दनके ख 
शाक विव छोड़कर देवलेग उसी दिशाकी ओर मुखकर 

URAR सत्य खप्रयमे नमस्कार किया करते थे N ४६ ॥ 
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सर्गः ] ` सुवाधिनीटीक्षापेतम्‌ । : पूऊ 
Tessa n s न क 
Semah विज्ञता दलह सेहीमतसु qd त्वया । 
धु DESENI mare: >< रोः वेद > ति > 
स gra sqa ss qart मतिचस्करे नखे! ॥ 
( अन्वयः ) हे चुसि ! sag JA ag बिश्रवा सराच्छ- 
Vy" meen हन च्च 6१ A ` 
दानिचाधनेन त्यया खः सुण्धकान्तास्तनसङ्गभङुरैः नखैः उरो- 
विदारं प्रतिचरकर ॥ ४७ h 
NTR अ fe 
gid) हे शि] (aaan भगवन्‌! ) 
aag ( महतो ) रहीं ( खिहसम्वन्धिनीं ) ag (मूर्ति) 
asar ( धारयता ) खटाच्छुटाभिन्नघनेन ( सटासमूहविदी- 
ç ka 
शंसण्डलेन ) त्वया ( भवता ) खः ( हिरण्यकशिपुः ) सुग्ध- 
कान्तास्तचसङ्गमङ्ुरेः ( मनोहरकामिनीङुचसस्पक भञ्यमानेः ) 
नखैः(करझुहैः) उरेविद्ारं (बक्षस्थल विदारय) प्रतिचस्करे(हतः) 


( समासः ) ना सिंह इव चसिंहः तत्सम्बुद्धौ हे चसि | 
अतं =न तनु: अतुः तां । सेहं = सिंहस्य इयं सेंहीं तां । सरानां 
छटाः सराच्छटा;, ताभिः भिन्ना घना येन सः तेन । कान्तायाः स्तनौ 
कान्तास्तनौ, सुरधौ च तौ कान्तास्तनौ सुर्धकान्तास्तनौ, तयोः सङ्गः सुरध- 
कान्तास्तनसङ्गः तेन भङ्करास्तैः । उरः विदाये इति उरोविदारम्‌ ॥ ४७ ॥ 


( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) हे उसिंह |" "`` aag सेंहीं तनु विभ्रत्‌ 
सटाच्छराभिन्नघनः त्वं do प्रतिचस्करिथ ॥ ४७ ॥ 

( सरलार्थः ) एवं सर्वलोकविलक्षणप्रभावशाली जगद्विजयी वज़- 
कठिनः अपि स हिरण्यकशिपुः भवता नखैविंदारित इति वाड्यनसयोरगोच- 
रमहिन्नस्ते किमसाध्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

( भाषा ) हे चुर्सिह ! . इतने प्रवल प्रतापी दैत्यराजके 
भी आफ्ने चुसिहावतार में कोमल नखोंसे पेट चीरकर मार 
डाला। आपकी महिमा कहांतक वर्णन की जाय ? H ४७॥ 
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५८ शिशुपालवधम्‌ । [ प्रथसः 


ss Ps > 


बिनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो रणेन कण्डवास्रिदशे; सम॑ पुः 
स रावणो नाम निक्ाममीषणं quq रक्ष; waqa दिवः |! 

( अन्वयः) अथ सः पुनः त्रिद्शेः समं रणेन दपंजन्मनः 
करड्वाः विनोद इच्छन्‌ दिवः क्षतरक्षणं निकामभीषणं रावणः 
नाम रक्षः बभूव ॥ ४८॥ 

( सुबाधिनी ) अथ ( अनन्तरं ) सः ( हिरण्यकशिएः ) 
पुनः ( भूयः ) त्रिदशैः समं ( देवैः सह ) रणेन ( संग्रामेण ) 
दू्पजन्मनः ( अहङ्कारप्रभचायाः ) कण्डवाः ( कणट्टयनस्य ) 
विनादं ( अपनोद्‌ं ) इच्छन्‌ ( अभिलषन्‌ ) दिवः ( स्वर्गस्थ ) 
क्षतरक्षणं ( नष्टसंरक्षणं ) निकामभीषणं ( अतिंभयङ्करं ) 
रावणा नाम ( रावण इति नामधेयं ) रक्षः ( राक्षसः ) वभूव 
राक्षसयोनो जातः ॥ ४८॥ 

( समासः ) त्रिद्शैः--तिस्रो दशा येषान्ते तैः त्रिदशैः । दर्पजन्मन: 
= दपीत्‌ जन्म यस्याः सा दर्पजन्मा तस्याः । क्षतरक्षणं =रक्ष्यते अनेन 
इति रक्षणं, क्षतं रक्षणं येन तत्‌ । निकामभीषणं > निकास भीषणं 
निकामभीषणम्‌ । विश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावणः ॥ ४८ ॥ 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) तेन पुनः----:`--इच्छता निकामभीषणेन 
दिव; क्षतरक्षणेन रावण इति नाम्ना रक्षसा वभूने ॥ ४८ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) विनोदं = वि + नुद्‌ + घञ्‌ । इच्छन्‌= इषू-- 
दाटू । वभून = भू+ छिद्‌ । विश्रवसाऽपत्यं पुमान्‌ रावण इति विग्रहे 
विश्रवसो विश्रवणरवणाचिति प्रकृतेरवणादेश: ॥ ४८ ॥ 

( सरलार्थः ) एवं पञ्चत्वमासाद्य अपि, देवैः सह बद्धबैरः सः आन्तरं 
SAt न तत्याज । पुनरपि निजभुजकण्डूतें: विनोद्मभिलषन्‌ अयमेव 
रावणो नाम राक्षसो भूत्वा पुनः प्रादुवेभूव ॥ ४८ ॥ 
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( भाषाथ ) देवताओंके 
कारण वही हिरण्यकशिपु अब इस जन्ममे रावणके नामसे 
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उत्पन्न डाकर AUNI स= 1 सिक ON RLA चाहता Š ॥४०॥ 
स्ट — g š <= wam शर n २ S >< ¢ 
Taqa यः शिरेऽतिरागादशम# चिकतिषुः 





०2 ९६२ 
gan SrA शः ">= एकट) Nawa 
जक nagan: arinaa पिनाकिनः ४६ 
RR ET Wiqi apr aura 


चरण! URAAN सानी भावपरायणः । 
आशुध्य च इश तत्र केलासे पर्वेतात्तमे H १ H 
कियत्कालं ससारष्य SER न हरो यदा | 
gamd हिमवतो दक्षिण दक्षखण्डके ॥ २॥ 
भुमी गत तदा कुरवा ततराञ्चिश्च समाद्धो । 
तत्समीपे शिव स्थाप्य हवनं विविध तथा॥ ३॥ 
चकार शक्षसश्रेष्ठो न परसन्नस्तथापि ह । ER 
r शिरांसि च्छित्वा स पूजनं शङ्करस्य च ॥ ४॥ 
आरब्धश्च तदा तेन चिछुज्ञानि नच वे यदा । 
एकस्मिन्नवशिष्टे तु sas: शङ्करस्तदा ॥ ४ ॥ 
शिव उचाच । 
सनसश्येप्सितं ब्रूहि ददामि तव राक्षस । 
राक्षस उवाच l 
यदि प्रसन्नो देवेश देहि से वलसुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
शिरांसि पूर्वंवत्स्वामिन्‌ कुरु मे शङ्कर प्रभो । 
इति तस्य वचः श्रत्वा भक्तिमत्त्वाचकार सः ॥ ७ ॥ 
यथेप्सितं ददै. तस्मै ह्यतुलं बलमुष्तमम्‌ | 
शिरांसि पूवेवत्छृत्वा नीरुजानि तथा पुनः ॥ = ॥ 
प्रसाद तस्य सस्प्राप्य जगाम भवनं प्रति | 
इति शैव पुराणम्‌ । 
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६० 'शिंशुपालवघम्‌ । [ प्रथम; 
(अन्वयः) यः भुवनत्रयस्य प्रसुः वुभूपुः ANTE 
दशमं शिरः चिकतिषुः इश्साहसः “सः”. इच्छासद्दर्ा पिन! 
किनः प्रसादं विघ्नं इच अतर्कयत्‌ ॥ 98 ॥ 

( सुबोधिनी ) यः ( रावणः ) सुवनत्रयस्य प्रभुः ( इशः ) 
बुभूषुः ( भचितुमिच्छुः ) अतिरागात्‌ ( ञ्रत्युत्लाहात्‌, ag 
फले विलम्बा भवतीति आत्मना निवंदात्‌ ) दशमं, शिरः 
( मस्तकं ) चिकतिषुः ( चिच्छेदिषुः ) इएसाहसः (Raat 
हसः ) सः, इच्छासद्वशं ( स्वेच्छानुकूलं ) पिनाकिनः (शिवस्य) 
प्रसाद (वरं) विघ्न (अन्तरायं) इच, अतकंयत्‌ ( अकहपयत्‌ ) ॥ 

( समासः ) त्रयः अवयवा अस्य इति त्रयं, भुवनानां त्रय॑ भुवनत्रयं 
तस्य । अतिगतः रागः अतिरागः तस्मात्‌ । सहसा कृतं साइसं, इष्टं साहसं 
अस्य अंसौ इष्टसावसः । इच्शासदशं = समान इव पञ्यति इति सहशः, 
इच्छायाः सरश इति इच्छासइराः तम्‌ । पिनाकिनः = पिनाकः अस्यास्तीति 
पिनाकी तस्य ॥ ४९ ॥ 


Didi i सहर d x ७७ S T लॉ 





( व्याकरणम्‌ ) वुभूषुः = भवितुमिच्छुः वुभूषु:--भू + सन्‌ +- उ । 
चिकतिषुः == कर्तितुमिच्छुः--चिकर्तिषुः = कत +- सन्‌ + उ । अतर्कयत्‌ = 
तकं + णिच्‌ + स्वाथे +- लू - ति ॥ ४९ ॥ 

( वाच्यपरिवतंनम्‌ ) येन अभुणा बुभूषुणा चिकर्तिषुणा साहसेन 
इच्छासहशः प्रसादः विन्नः इव अतक्येत ॥ ४९ ॥ 

(सरलाथे!) अुवनत्रयस्य अभुर्भवितुमभिलाषुकः स रावणः निजैः 
कमलभूतैः नव शिरोभिः क्रमशः शिव अपूपुजत्‌, पर॑ स न अप्रीयत ततः 
शिवग्रसादाय दशमं सिरः कर्तितुं इच्छितवति रावणे शिवः प्रसन्नो भूत्वा 

तस्मै मनोऽभिलषितं वरं ददौ ॥ v< ॥ 
_ (भाषार्थे ) तीनों लोकके साम्राज्यकी प्रासिके लिये रावण 
शङ्कर भगवानको आराधना कररद्दाथा ओर उनके जल्दी 
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खश: ] झुवोधिनीरीकापेतम्‌। ` ६१ 


गसन होानेकेलिय इससे क्रम कम से अपने नै. सिर काटकर 


उनपर चढ़ा इदयं gami खिर सी काटकर चढ़ानेही 
पच होकर उसे उसका मन . 
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` सझत्क्पत्‌ यः पृथियीक्षृतां वरं वरमदानस्य चकार शूलिन! । 
न्रशसुपाराड्रिसुवाससम्ञ्रमस्वयंअदाश्लेषसुखेन निष्क्रयम्‌ |g o |. 
( अन्वयः ) यः पृथिचोथता चरं समुत्क्षिपत, शूलिनः चर-. 
नस्य भसतुषारादरिलुताखखस्ध्रमस्वयं्रहाइलेषसुखेन नि-. 
प्य चकार ॥ ५० ॥ : 
(gian ) यः ( रावणः ) gaaat ( पर्वतानां ) ` 
बर (Ag कासं ) समुस्क्षिपन्‌ ( दर्पात्‌ उपरि प्रक्षिपन्‌). 
शूलिनः ( शिवस्य ) वरप्रदानस्य ( इष्टचितरणस्य ) त्रसत्त- 
घाराद्रिखुताससम्थ्वमस्वयंग्रहाशलेषसुखेन (विभ्यत्याः पात्याः 
स्वयग्रहालिङ्गनखुखेन) निष्क्रयं (चिनिसयं, प्रत्युपकार निगंति 
सित्यथः ) चकार ( कृतवान्‌ ) U Yo N 
(aaa: ) एथिवीं विञ्चतीति पृथिवीश्वतस्तेषां । शूलिनः = शूल- 
मस्य अस्तीति शूली तस्य । वरस्य प्रदानं वरदान तस्य । तुषाराद्रेः सुत! 
“ दुंधराद्रिसुता, त्रसन्ती च असो तुषाराद्रिसुता त्रसत्तुषाराद्रिसुता, तस्याः 
SAETH: स्वयङ्ग्रहः, तेन आइलेषः त्रसत्तुषा० तेन सुखं त्रसत्तुषा० तेन । 
( व्याकरणम्‌ ) समुत्क्षिपन्‌= समुत्क्िपतीति ससुत्क्षिपन्‌= सम्‌ + - 
उत्‌ + क्षिप्‌ + शतृ । चकार = क + लिट्‌ 4- ति--अ ॥ ५० l 
( वाच्यपरिचतेनम्‌ ) येन समुत्क्षिपता निष्क्रयः चक्र ॥ ५० l 
` .'( सरलाथः.) रावणः एकदा बलदपोत, कैलासपवेतं s= अचिक्षेपः 
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६२ शिशुपालवधम्‌ । | [ प्रथसः 
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तदा पर्वतीयभागानां इतस्ततश्वलनादन्योन्यमाघातेन भगवती पानत! 
भीत्या प्रियप्रार्थनां विनेव झटिति शिवस्य कण्ठं ge आलिलिङ्ग तेन 
त्रैलोक्याधिपत्यसुखादपि उत्कृष्टखुखप्राप्त्या सः शिवस्य प्रत्युपक्कतिं चकार il 

( भाषाथ ) रावणने अपने वलके IASA आकर एक 
समय कैलास पर्वतका वगलिया कर तान दिया था । उस- 
समय छोटे छोटे पर्वतीय भागोके लड़लड़ाजानेसे पावती 


अत्यन्त भयभीत हा महादेवजी के गलेमे आकर लपट ग । . 


पार्वतीके इस स्वयंग्रहालिङ्गन के सुख का देकर रावणुने साना 
शङ्कर भगवान के वरदान का वदला चुका दिया ॥ ५० ॥ 


रीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं घुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 
विग्रहम चक्रे नश्रुचिद्विपा बली य इत्यमरस्वास्थ्यमहादिवं दिव! || 


( अन्वयः ) चली यः नमुचिद्विषा विग्रह्म पुरीं अवस्कन्द्‌ 
नन्दनं लुनीहि रलानि सुषाण अमराङ्गनाः हर इत्थं अहाँद्घं 
Ra: अस्वास्थ्यं चक्र ॥ ५१॥ 

( सुबोधिनी ) वली ( पराक्रमी ) यः ( रावणः ) नसुचि- 
द्विषा ( नमुचेररिणा इन्द्रेण सह ) विग्रृह्म ( विरुध्य ) पुरा 
( अमरावती ) अवस्कन्द्‌ ( पुनः पुनरचरुराध ) wg 
( नन्द्नचनं) लुनीहि ( पुनः पुनश्चिच्छेद) रत्नानि 


( मरकतमण्यादीनि ) -सुषाण ( पुनः पुनमुंमोघ ) अमराङ्गना 


( देवपत्न्यः ) हर ( पुनः पुनजेहार ) इत्थं ( अनेन प्रकारेण ). 


अहदिचिं ( नक्तन्दिनं ) दिवः ( स्वरस्य ) अस्वास्थ्यं (उपद्रवं) 
चक्रे ( कृतवान्‌, पीडां जनयामासेत्यथः ) ॥ ५१ I 


केचनेनमेवं च्याख्यान्ति= 
बळी बलवान्‌ रावणः नमुचिद्विषा इन्द्रेण विगृह्य विरुध्य अहर्दिवं 


-अहन्यहनि दिवः स्वर्गस्य अस्वास्थ्यं चक्रे qt जनयामास । कथं 


. 
' 
k . 
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तदित्याह---सहि अनुचरान्‌ प्रति आह--भोः प्रहस्त | पुरीं अमरावतीं 
अवस्कन्द्‌ निरुन्धि, अयि सहोदर | त्वमितो नन्दनं छतीहि छिन्धि, त्वच 
बाष्कळ | रल्लानि सुपाण कोपं रिलीकुङ, त्वं पुनः कुम्भकर्ण | अमराङ्गनाः 
हर, खुरवनिताः वन्दीकुरु, इत्थं स अस्वास्थ्यं चे ॥ ५१ U 

( ससाखः ) नसुचिद्विषा = नसुचि द्वेष्टीति नञुचिद्विट्‌ तेन । अम- 
राङ्गनाः = अमराणां अङ्गनाः अमराज्ञनास्ताः । अहर्दिवं = अहनि च दिवा. च 
अहृदिवं । अर्त्रासथ्यं = स्वस्थस्य सावः स्वास्थ्यं, न स्वास्थ्य अस्वास्थ्यम्‌ ॥ 

{ व्याकरणश्‌ ) अन्नावस्कन्द, छनीहीत्यादौ सवत्र क्रियासमभिहारे 
लोट्‌ लोटौ हिस्वौ वाच तध्वमोः इत्यजुदृत्तो ““ससुचयेऽन्यतरस्याम्‌? इति 
विकल्पेन कालसामान्ये लोट , तत्प्रयुक्त तिडादि कार्यश्च ॥ ५१ U 

( सरलार्थः ) रावणः इन्द्रेण सह विरुष्य इन्द्रपुरी अमरावतीं पुनः  . 
युनरवरुरोध, नन्दनवनमपि भूयोभूयोऽभनक्‌ , रल्मानि सुमोष, सुरकामिनीः 
जहार, इत्यं प्रतिदिनं स्वगेस्थानां पी डासुत्पादयामास ॥ ५१ ॥ 

( वाच्यपरिवतेनस्‌ ) येन बलिना”'पुरी अवस्कन्यस्व''"'खयस्व 
egge हियस्व ॥ ५१ N 

( भाषार्थे ) रावण ने इन्द्र के साथ विरोध कर अमरावती 
यर वार वार चढ़ाई की नन्दनवन का तहस नहस कर 
डाला <Ñ को चुराया । अप्सराओं का हरण किया । 
इस प्रकार प्रतिदिन स्वगं में भी अशान्ति मचाए रहा 
करताथा ॥ ५१ ॥ वलय 
सलीलयातानि न भर्तुरञ्रमाने चित्रमुचेःश्रवस! पदक्रमम्‌ । 
अनुद्गुतः संयति येन केबलं बलस्य शत्रु; प्रशशंस शाम्रतास्‌ ll. 

( अन्वयः ) संयति येन अनुद्रुतः बलस्य शत्रु: अभ्रमाः 
भर्तुः सलीलयातानि न.( प्रशशंस ) उच्चैःश्रवसः चित्रं पदकं 
( अपि ) न ( प्रशशंख ) केवलं शोतां प्रशशंस ॥ ५२ N 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ta 


६४ शिशुपालवघम्‌ | .. [ प्रथसः 
———  — — 

( सुवाधिनी ) संयति ( युद्धे) येन ( राबरेन ) अडत 
( अनुधाचितः ) बलस्य शत्रुः ( इन्द्रः ) अश्नमाः ( करिएया :) 
ad: ( पेरावतस्य ) खलीलयातानि ( सचिलाखगमनानिं ) न 
प्रशशंस ( न तुष्टाव ) उच्चैःश्रवसः ( निश्वस्य ) चित्र 
( नानाचिधं ) पदक्रम (QARAT) न प्रशशंल, किन्तु केवलं 
( एकां ) शोधतां ( शीघ्र गामित्वं एव ) प्रशशंख ॥ ५२॥ 

.( समासः ) सलीलयातानि = लोल्या सहितानि सलीलानि, सली- 
लानि यातानि सलीळ्यातानि । पदक्रमं = पदानां क्रमः पद्क्रमः तमू । 
संयम्यन्ते अस्मिन्‌ इति संयत्‌ तस्याम्‌ ॥ ५२ U | 

` ( कषः ) “समुदायः Ra . संयत्समित्याजिसमिद्युधः?? इत्यमरः, 
*'ऐरावताऽञ्रमातङ्गैरावणाः्रमुक्रभाः ? इत्यमरः ॥ ५२ ॥ 
` ( व्याकरणम्‌ ) अनुद्रतः = अइु+ दय क्त । संयति = सम्‌ +- 
क्विप्‌ । प्रशशंस = प्र+शंस्‌ + लिंटू--तिप्‌--णलू्‌ ॥ ५२ ॥ 
( वाच्यपरिवतंनम्‌ jy tec अनुद्धुंतेन' MOTTE शत्रणा ROATA प्रशश- 
Ree Ra TRA: न प्रशशंसे शीघ्रता प्रशशंसे ॥ ५२ ॥ 

( acara: ) agai संग्रामे निर्जितमपि पुरन्दरं ऐरावतस्य उच्चेः- 

श्रवसश्च गतिलाघवात, रावणः ग्रहीतुं न शशाक अतोथ्यमेरावताश्वयोः 


w जे 


केवल धावनसत्त्वरतामेव प्रशशंस गतिचातुर्य न वहुमेने ॥ ५२ ॥ ` 

( भाषार्थ ) अनेक वार युद्ध में पराजित भी इन्द्र का 
_ घेरावत ओर उच्चैःश्रवा के शीघ्र गति के कारण रावण न 
पकड़ सका इस लिये इन्द्रने ऐरावत ओर उच्चैःश्रवा के 
उत्तमोत्तम गतियों की प्रशंसा न कर केवल उनके शीघ्र गति 
की ही प्रशंसा तारीफ की ॥ ५२॥ 








` É 
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अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ ॥* 


प्रविश्य .हेमाद्रिगुहांग्रहान्तरं निनाय बिभ्यदिवसानि कोशिकः ` 
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.  अच्चयः ) झधीरछेःयनः काशिकः सहस्थरश्मेः इच यस्य 


दशनं QG शशकडुबन हेमानिशुहाशुहान्तरं प्रविश्य विभ्यत्‌ 
दिवसानि निनाय ॥ ५३ ॥ 


( सुवाधिनी ) अघ्रीरछाचनः ( चञ्चलाक्षः ) कोशिक 
( महेन्द्रः, sgan ) Sga: ( सूर्य॑स्य) इच (यथा) 


यस्य ( रावणस्य ) दशनं (aada) सोाढ, (adfa) 


रखद्नान्तरं ) sassa ( प्रवेश छृत्वा ) बिभ्यत्‌ ( स्यन्‌ ) 
Baar ( दिनानि ) निनाय ( व्यतीयाय ) H ya N 
( सभाः ) न घीराणि अघीराणि, अधीराणि लोचनानि यस्य सः । 
सहस्रं ररमयो यस्य सः सददजररिमः तस्य । हेम्नः अद्रिः हेमाद्रिः, तस्य 
गुहा हेमाद्विगुहा, सैव गृहं JARIJI, तस्य अन्तरं हेमाद्रिगुह्दगृददान्तरम्‌ ` 
( झाषः.) दरीठु कन्दरो वाऽत्री देवखातबिले गुहा, इत्यमरः ॥५३॥ 
(ब्याकरणसू ) अशक्कुवन्‌= न शक्कवन्‌ अशक्कुवन्‌= शक + शतृ । 
 सोड़ं=सह+तुसुन्‌ । विभ्यत्‌=भी+ शतृ । निनाय=नी + लिद्‌- 
तिप्‌-णल्‌ ॥ ५३ N 
( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) अधीरलोचनेन कौशिकेन””-"अशंक्कुवता 
हेमाद्रिगुहाणदान्तरं ग्रविश्य विभ्यता दिवसा निन्यिरे ॥ ५३ ॥ 
( सरलार्थः ) यथा दिवा gs: सुर्यस्य भीत्या निजकोटरात्‌ न 
निःसरति तथैव अयमपि इन्द्र: रावणभीत्या gara नियोति ॥ ५३ ॥ 
_( भाषाथे ). दिनमें जैसे उल्लू È भयसे बाहर नहीं 
निकलता उसी तरह इन्द्र भी रावणके भयसे बाहर न 
निकलकर सुण्णोचलकी कन्द्राम दिन बिताता था ॥ u ll 


बृहच्छिलानिष्टरकगठघदनाहिकीण लोला AR सुरद्विषः । 
जगत्मभोरप्रसदिष्णु A न चन्रपस्याक्रमताधिकन्धरम्‌ ।। 
u 
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( अन्वयः) बृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघडचात्‌ विकीणलेला- 
शिकणं अप्रसहिष्णु वैष्णवं चक्रं sureni gA अस्य 
अधिकन्धर न अक्रमत ॥ ४७ ॥ 


पत्र अहि“ रजक 


अधिकन्धरं ( अधिग्रीचं ) न अक्रमत ( नक्रमतेस्म ) ॥ ५४ ॥ 

 ( समासः ) वृहच्छिलानि्ठुरकण्ठघद्रनात्‌ = शिळा इव निष्टुरः शिडा- 
निंधुरः, शिलानिधुरः कण्ठः शिलानिष्ठुरकण्ठः, बृहन्‌ शिलानिष्ठु रकण्ठः 
इृहच्छिलानिध्रुर॒कण्ठः, तत्र घट्टनं बृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघ शनं तस्मात्‌ । विकीणे- 
लोलामिळणं ==: कणाः अभिन्रणः, विक्रोणी: लोला अभिकणा येन तत्‌ । 
अप्रसहिष्णु =न प्रसहिष्णु अप्रसहिष्णु । जगर्प्रभोः= जगतां प्रभुः 
जगत्प्रभुः तस्य । वेष्णवं = विष्णोरिद्‌ . वैणवं । अधिकन्धरं = कन्धरायां 
अघि इति अघिकन्धरम्‌ ॥ ५४ ॥ 

(-व्याकरणम्‌ ) अप्रसदिष्ण =प्र+ सह + इष्णुच्‌ । अक्रमत + 
छम + =+ त ॥ ५४॥ | : 

( कापः ) “कण्ठोगलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपिः इत्यमरः । ' 

( चाच्यान्तरम्‌ )"““““विकीणेलोलामिकणेन अप्रसहिष्णुना 
वैष्णवेन Aane o A अक्रम्यत ॥ ५४ WE । 

( सरलार्थः ) भगवान्‌ विष्णुरेनं हिंसितुं स्वीयं सुदर्शनं चक्र प्रचिक्षेप 
पायाणवत्कठिनेऽस्य कण्ठे तस्य संघटनात्‌ केवलममिकणा एवेतस्ततो 
aam, अस्य किश्रिदप्यपक्तुं नालमभवत्‌ ॥ ५४ N 

( भावार्थं ) विष्णु भगवानने इसका मारनेके लिये अपना 
खुदर्शीनचक्र छेड़ा पत्थरको तरह अत्यन्त कठिन इसके गलेसे. 
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५ अन्वयः ) स) सदेन दन्ती इव दिभिन्नशाङ्कः कलुपीभवत्‌ 


% Ezi rafa =y 
छः ५ ७४ 


SESTARA इति न ( किन्तु प्रकस्पयामास पच ) ॥ ५५ ॥ 
( खुबाधिनी ) सः ( रावणः ) मदेन ( अहङ्कारेण ) दन्ती 
¬ इव ( हस्तीव ) विभिन्शङ्कः ( विघट्टितकस्बुः ) “अतपच 


Sra T ( विक : 
' अळुषासवतू ( मालनीभवत्‌ ) निरस्तगाम्भीये ( नएगास्सीये' ) 


अपास्तपुष्प्क ( निरस्तयुष्यकं ) मचुष्यधर्मेणः ( कुवेरस्य ) 
मानसं ( मनः ) न प्रकस्पयासास न ( न प्रकस्पयामास इति 
न (कन्तु गकम्ण्यासास पच ॥ एप H | 
( समास; ) . विभिन्नशक्लः = विभिन्नः शङ्खः = निधिभेदः कम्बुश्व 
येन सः । निरस्तगाम्भीय = निरस्तं गाम्भीर्यं अविकारित्वे अगाधत्वश्व 
अस्य तत्‌ । अपास्तपुष्पकं = अपास्तानि पुष्पाणि, पुष्पकं = विमानश्च 
यस्मात्‌ तत्‌ अपास्तपुष्प॑कं । मनुष्यधम्मेणः = मनुष्यस्य इव धर्म्मः यस्य 
सः मचुष्यघम्मो तस्य ॥ ५५ ॥ 
( कोपः ) “कुवेरस्तर्यम्बकसखो यक्षराट्‌ गुह्यकेश्वरः । 
धनदो रांज्राजो धनाधिपः? इत्यमरः ॥ ५५ ॥ वि 
*( व्याकरणस्‌ ) कछषीमवत्‌-- अकछषं कळषं सम्पद्यमानं भवत्‌ 


'कडषीभवत्‌= कष = च्वि -- भू = दातृ । श्रकम्पयामास = प्र ‡- कम्प +- 


णिच्‌ + लिट्‌ +णलू ॥ ५५॥ 
( वाच्यान्तरम्‌ ) Sq... दन्तिना'**'शंखेन'**'प्रकम्पयामासे | 
` (सरलाथंः) मदोन्मत्तः हस्ती यथा मानसरोवरम्प्रबिश्य तजलमाविलं 
करोति तत्रस्थानि रलानि च नाशयति, तथैव असौ रावणः अपि कुबेर. 
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नगरीम्प्रविश्य शाङ्खनिधिं भेदयित्वा रलेश्व कुवेरं वियोजयित्वा तस्य 
विमाचरल्लं पुष्पकं जग्राह ॥ ५५ ॥ 

( भाषाथ ) जैसे मद मस्त हाथी अपने मदकी गसीको 
शान्त करनेकेलिये सरोवरमे उतरता है ओर उससे वहांके पुष्प, 
कमल, ओर शंख आदि कुचले जाते है ओर पानी गन्दा हाता 
है उसी तरह रावणने भी कुवेरक शंखनिधिका नकर डाला, 
पुष्पक विमान छीन लिया ओर कुवेरके मनकी तथा माग 
स गंभीरताका नएकर उसे वारंवार कंपाया ॥ uu ll 

रणेषु 


» रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुङ्कारपराङुखीकृताः । 
परहतुरेवोरगराजरण्जवो जवेन कणठं सभया? प्रपेदिरे ॥४६॥ 
( अन्वयः ) रणेषु प्रचेतसा प्रहिताः उरगराजरञ्जचः तस्य 
सरषहुङ्ारपराङमुखीङताः ( अत पच) सभयाः ( सत्य; ) 
जचेन प्रतेः एच कणठं प्रपेदिरे ॥ ५ 


( सुवाधनी ) रणेषु ( सङ्ग्रामेषु ) प्रचेतसा ( चरुणेन ) 


प्रहिताः ( प्रयुक्ताः ) उरगराजरञ्जवः ( नागपाशाः ) तस्य 


( रावणस्य ) सरोषहुकारपराडमुखीकृताः (. सकापहुङ्कारेण 
व्याचतिताः) अत पच, सभयाः ( भीताः, सत्य ) जवेन 
(Wa) प्रहतः ( प्रयोक्तुः ) एव, कण्ठं ( गल्लप्रदेशं ) प्रपेदिरे 
( प्राप्ताः) ॥५६॥ | 

( खमासः ) उरगराजरजवः उरगाणां राजानः उरगराजा १ उरगरा- 


जाः रजवः इव इति उरगराजस्जवः । सरोषहुङ्कारपराजुखीक्रत: = हुङ्गरणं 


SER परांचि मुखानि यासान्ताः पराब्युखाः, - अपराड्युखाः पराड्युखा 
सम्पद्यमानाः कृता इति पराड्युखीकृता:, ` रोषेण सहितः सरोषः, सरोष 
SEC सरोषहुंकारः, तेन पराड्युखीकृता इति सरोषहुझारपराज्युखीकृता: । 
सभयाः = भयेनः सहिताः सभयाः ॥ ५६ ॥ | 
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स्व ] सुवोञनीरीकापेतम्‌ ६ 

( A: ) दन्ती दन्तावलो हस्ती, मनुष्यथमों धनदो राजराजो 
वनाधिपः, “प्रचेता वर्णः पाशी?’ इत्याद्यसराः ॥ ५६ N 

( बाच्यपरिवतेनस्‌ )"“अहितामिः”“रज्जुमिः”””"""कृतामिः 
सभयाभिः ( सतीसिः ) प्रपेदे ॥ ५६ ॥ 

( व्याकरणुस ) R= + हि 4- क्त । प्रहतेः-प्र + ह + तृच्‌ । 

ग्रपेद्रि = प्र + रिद्‌ + इरे ॥ ५ 

(axm: ) सज्जसे वरुणेन रावणं प्रति प्रयुक्तः नागपाशः तस्य 
रेण स्यं पलाथ्य पुनः चरुणस्यैच कण्ठं आलिलिङ्ग ॥ ५६ ॥ 

( भाषाथ ) युद्धके अवसरसे वरूणके नागपाश फकने पर 
[णक geng भयभीत हो चह चरुणके ही गलेमे . आकर 
लिपट गया ॥ ५६॥ 

_ परेतभहमेहिषो 5युनाधतुरविधातुद्ठुत्खातविषाणमशडल! । 

हृतेऽपि भारे महतल्नपाभरादुवाह दुःखेन सृशानतं शिरः । ५७” 

[ अन्वयः | aga धनुः विधातुं उत्खातचिषाणमण्डलः 
Raag: महषः, भारे हते अपि महतः चपाभरात्‌ भ्रशानतं 
शिरः दुखेन उचाह ॥ ५७॥ 

( सुचोधिनी ) agar ( रावणेन ) धुः ( शाङ्ग ) विधातुं 
(Raig) उत्खातविषाणमणडलः ( उत्पारितश्शङ्गघलयः ) 
qag: ( यमस्य ) महिषः, भारे ( विषाणरुपे ) हते ( AT- 
दृते) अपि, महृतः (घृहतः ) चपाभरात्‌ ( लज्ञाभरात्‌ ) 
शृशानतं ( अत्यर्थेमानतं ) शिरः ( मस्तक ) दुःखेन ( क्लेशेन ) 
उचाह ( वहतिस्स ) ॥ ५७॥ 

( समासः ) उत्खातविंषाणमण्डलः = विषाणयोः मण्डळं विषाण- 
सण्डळे, उत्खातं विषाणमण्डळं यस्य सः । परेतभर्त्‌ः= परेतानां भती 
परेतभती तस्य ॥ ५७ ॥ 


( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) x हिषे ऊद्दे ॥ ५७ ॥ 
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७० . शिशुपालवधम्‌ । [ प्रथम 
( सरलार्थः ) रावणः धनुः निमोतुं यमस्य महिषस्य “ईंगसुत्पा- 
रिंतवान्‌ । तेन लोके मुखं दशेयिठुँ छजमानो दुःखेन चिराय नतशिरा 
वर्तेते ॥ ५७॥ 

( भाषाथ ) रावणने अपना धनुष वनानेके लिये यमराजके 
वाहन भेसेका सोंग उखाड़ डाला । इस कारण लज्जाके सारसे 
अत्यन्त झुके हुए अपने सिरका वह किसी तरह धारण 
कर सका ॥ ५७॥ 

च्छ 
qqa सशङ्क समये शुचावपि स्थितः कराग्ररसमग्रपातिभि!) । 


अघमंघमोंदकविन्दुमो क्तिकेरलञ्चकारास्य वधूरहस्करः ॥४८॥ 

( अन्वयः ) अहस्करः शुचो समये स्थितः अपि AAAA- 
पातिभिः कराग्रैः स्पृशन्‌ अघमेघर्मादकबिन्दुमोक्तिकेः शास्य 
वधू: अलञ्चकार ॥ ५८ ॥ 

( सुबोधिनी ) अहस्करः ( सूयः ) शुचा समये ( ग्रोष्म- 
काले, अनुपहते आधारे च ) स्थितः अपि ( चतेमानः-अपि ) 
असमग्रपातिभिः ( सङ्कुचितवृत्तिभिः) कराग्रैः ( कराणां 
किरणानां, हस्तानां च अग्रैः अग्रभागैः ) सशङ्गः ( सभयः ) 
स्पृशन्‌ ( पराम्चशन्‌ ) अधमेघर्मोदकविन्दुमोक्तिकेः ( अनुष्ण 
स्वेदोद्विन्दुसुक्ताफलैः) अस्य ( रावणस्य ) वधूः ( प्रियाः ) 
अलञ्चकार ( अलङछ्तवान्‌ ) ॥ YE N 

( समासः ) अइस्करः= अहः करोति इति अहस्करः ATANT- 
तिभिः= न समग्रं असमग्र, असमम्र॑ं यथा तथा पतन्ति इति असमग्रपातीनि | 
तैः । अघर्मघमेदकविन्दुमौ्तिकैः = न घर्मः अधर्माः, उदकस्य विन्दवः 
उदकविन्दवः, घमंस्य उदक विन्दवः घमेदकविन्दवः, अघमीः घमेद्‌- 
कविन्दवः अघर्मघर्मोद्कबिन्दवः, ते एव मौक्तिकानि तैः ॥ ५८ ॥ ` 

( कोषः ) झचिः gasar शङ्गाराषाढयोरपि । ग्रीष्मे इतवहेऽपिं 

स्यात्‌ । समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद: । इति विश्वामरो ü ५८ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CO TE सभा क्रम 390. s... 





— 








~ -n-anman 
>> = ase "ABS . z 


¢ ` 
सर्गः ] सु्देधिनीरीफेफेतल | ७१ 


- 











( व्याकरण ) अहस्करः = भृन्‌ ‡- छ--ट । अलञ्चकार = अलं | 
छु छिउ्‌ ति अ u w< u 

( याच्यान्तरस्‌ ) अहस्करेण छुचौ समये स्थितेन अपि अस” 
सता“ वध्वः, अळञ्चक्विरे ॥ ५८ ॥ 

सरलार्थः ) सूरयः घ्रीष्मससये अपिं रावणभौत्या असम्पूर्ण- 
: तस्य मियाः संस्टुशच्‌ सुक्तासच्शेः स्वेदविन्दुभिस्ता अलञ्चकार ॥ 
शे) खुर्यनारायण RdA भो आपने किरणांका 

इतना सगेळे रहा करते थे जिससे गरमी उतनीही पड़े कि 
रानियोंके शार नेके विंदू मोतियांकी तरह उत्पन्न 
होकर उन्हे अलंछत मात्र कर सके ॥ YE 

कल समग्रेण gagan पनस्विनीरुत्कयितुं पटीयसा 
विलासिनस्तस्य रति बितन्वता त नर्भेसाचिव्यमकारि नेन्दुना 

( अन्चय;) कलाससभ्रेण शुहान्‌ agaa मनस्विनी 
उत्यिलुं पटीयसा रात चितन्बता इन्दा चिळासिनः तस्य 
नमंसाचिव्यं न अकारि (इति) न ॥ ५8 ॥ | 

( खुबाधिनी£) कलासमग्रेण ( कलाभिः सस्पूर्णन ) गृहान्‌ 
रावणणृहान्‌) असुञ्चता ( अपरित्यजता) मनस्विनी 
( मानिनीः ) उत्कयिलुं ( उत्कणठयित्तुं ) परीयस} ( चतुरेण ) 
रति ( aguii ) चितन्वता ( चिस्तारयता ) इन्दुना (चन्द्रेण) 
विलासिनः ( विलसनशीलस्य ) तस्य ( रावणस्य ) नमंखा- 
चिव्यं (क्रोडासचिवतां ) न अकारि (न ङतं इति न किन्तु 
कतमेच ) ॥ ५६ N [ 

( समासः ) कलासमग्रेण = कलाभिः समग्रः कलासमग्रः तेन । 
पटीयसा = अतिशयेन qz: इति पटीयान्‌ तेन । नर्मसाचिव्यं = सचिवस्य़ 
भावः साचिव्यं, नमेणि साचिव्यं नम॑साचिव्यं ॥ ५९ U 

( कोषः ) क्रीडालीला च नमे च, इत्यमरः ॥ ५९ ॥ . 
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( व्याकरणम्‌ ) उत्कयितुं-- a उन्मनाः?' इति निपातनात्‌ 
उत्कशद्वात्‌ णिच्‌ -- तुमुन्‌ । पटीयसा > पडु + इयशुन्‌। विलासिनः == 
वि+ लस्‌+घिणुन्‌। बितन्त्रता वि--तन--रातू । अकारि= क¬ 
SEHT ॥ ५९-॥ 

(arara) uenea १” अमुचन "११ --- पटीयान्‌ 
gages अकार्षीत्‌ ॥ ५९ ॥ 

( सरलार्थः ) सकलाभिः कलाभिः तस्य गृहे वर्तमानधन्द्रः कामिनोनां 
`कामसुद्दीपयन्‌ विलासिनः रावणस्य च रतिं वर्धयन्‌ सर्वदा तस्य रतिक्रायेंषु 
अमात्यपदमलमकरोत्‌ ॥ ५९ ॥ 

( भाषाथ ) कष्णपक्षमें भी अपनी सम्पूर्ण कलाग्राके साथ 
रावणुके यहां रहनेचाले इसीकारण मानिनी नायिकाओंकेा 
उत्कण्ठित करनेवाले चन्द्रमान रावणके कामचिलासका 
उद्दीपन कर कामकेलिके मन्त्रित्वका काम किया ॥ प ॥ 
विद्ग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाविषित्सया नूनमनेन मानिना | 
न जातु वनायकमेकप्रुद्धत विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति || 

-(अन्वयः) मानिना अनेन विद्ग्धलीलाचितदन्तपच्रिका- 
विधित्सया जातु sgi एकं वैनायकं विषाणं अद्यापि न 
प्रराहति नूनम्‌ ॥ ६०॥ ` | 

( सुबोधिनी ) मानिना (मानवता ) अनेन ( रावणेन ) 
विदग्धलीलाचितद्न्तपत्रिकाविधित्सया ( विळासिनीविलास- 
योग्यद्न्तमयपत्रनिमित्सया ) जातु ( कदाचित्‌ ) sggä 
( उत्पाटितं ) पक, वैनायकं ( गणेशसस्वन्थि ) विषाणं (दन्तः) 
अद्यापि ( अघुना: अपि ) पुनः ( भूयः) न प्ररोहति (न 
आविभवति ) ॥ ६० N टाय! > 

- ( समासः ) विदर्घळोलोचितदन्तपत्रिक्ताविधित्सया = विधातु मिच्छा 
विधित्सा, Ram: लीळा: Raada, अथवा विद्रधानां . लीला 
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विंद्ग्धळीळाः, तासां उचिताः विद्श्थलीलोचिताः विदरधलीलोचिताः 
एन्तपत्रिकाः विद्ग्धलीलोचितदन्तपन्निकाः तासां विधित्सा तया। 
मानिना = मानः अस्ति अस्य असो मानी तेन । वेनायकं = विनयति 
अपाकरोति विश्नान्‌ इति विनायकः, विनायकस्य इदं पैनायकम्‌॥ ६० u: 
(घोः) विपाणं qgar स्यात्मीडाद्विरद्दन्तयोः। इति विश्वः ॥६०॥ 
( व्याकरणुभ्‌) उद्शृतं = उत्‌ + ह+ क्त । प्ररोहति = प्र + रुह 
+ लट्‌ + तिपू ॥ ६० ॥ 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ yU `“ उद्ुतेन वैनायकेन एकेन विषाणेन न 
HRAT ॥ ६० ॥ 

(खरखाशेः) एकदा रावणः प्रियपल्लीनां कर्णभूषणनिर्मित्सया गणेशस्य 
एकं दन्तं उत्पारितवान्‌ , सच नाद्यावधि पुनः प्रादुरभूत्‌ , अतस्तत आरभ्य 

एव एकद्न्तो विनायक इति लोकप्रसिद्धिः जाता ॥ ६० u 

( भाषार्थं ) सानो इस राचणुने एक समय अपनी प्रियाके 
धारण करने योग्य दांतका करणुभूषण वनानेकी इच्छासे 

विनायका एक दांत उछाड़ डाला । जा आज तक फिरसे 
उत्पन्न न हुआ ओर वे सदा के लिये पक दन्त विनायक नामसे 
प्रसिद्ध हा गय ॥ ६०॥ 
निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुरागसाप्यूरुषु लोलचक्षुप: |,” 
AAT तस्यानपराधवाधिताः प्रकम्पनेनानुचकस्पिरे सुरा; । ८ 

( अन्चयः ) निशान्तनारीपरिधानश्ूननस्डुटागसा अपि 
ऊरुणु लोलचक्षुषः अस्य प्रियेण प्रकस्पनेन अनपराधवाधिताः 
सुराः अनुचकरसिपरे H ६१॥ 

( छुवोधिनो ) निशान्तनारीपरिधानबूननस्फुरांगसा (अ- 
'न्तःपुरस्थप्रिया परिघानप्रकर्पनेत सूझुटापराधचता ) अपि, 
REY ( तासां सक्थिघु ) लालचक्षुषः ( सतृष्णनयनस्य ) अस्य 

( रावणस्य ) प्रियेण ( प्रियकारिणा ) प्रकम्पनेन ( वायुना ) 
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` अनपराधवाधिताः ( अपराधा भाचे अपि राजपुरुषैः पीडिताः ) 
सुराः ( देवाः) अडुचकस्मपिरे ( अचुकस्पिताः ) N 

( समासः ) निशान्ते नारयः निशान्तनार्यः, तासां परिधानानि तेषां 
घूननं तेन स्फुटं आगः यस्य सः तस्य । अनपराधवाधिताः = अनपराधे 
वाघिताः अनपराधवाधिताः ॥ ६१ U 

(काषः) रोळश्चलसतृष्णयोः, सक्थिज्लीवे पुमानूरः, इत्यमरो ॥६१॥ 

( चाच्यपरिचतेनम्‌ ) निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागाः अपि 
अस्य प्रियः प्रकम्पनः अनपराधवाधितान्‌ सुरान्‌ अनुचकम्पे ॥ ६१ ॥ 

( खरलार्थः ) सर्वे सुराः तत्रत्यैरधिकारिभिरतिशयं पीडिता अपि 
तेषाममर्यादमाचरणं रावणाय निवेदयितुं न शेकुः, परं चायुः स्वयसुपाथे- 
नान्तः प्रविश्य अन्तःपुरवासिनीनां सुन्दरीणां चसनान्दोलनेन विषयिणो 
रावणस्य समथे समये प्रियं सम्पादयन्‌ सुराणामनपराधं, राजपुरुषाणाञ्च 
ग्रमादं निवेदयन्‌ तान्‌ कष्टान्मोचयामास ॥ ६१ U 


ç क ao ~ WW 
( भाषाथ ) राचणकं अन्तःपुरमं रानियांकी साड़ियाँ 


चायुसे जब उडाकरें तब रावण उनकी नञ्च जांधोंको देखकर . « 


बड़ा प्रसन्न हुआ करता था ओर इसी कारण; यद्यपि वायु 
रानियॉके साथ इस प्रकारके व्यचहारसे स्पष्टापराधी था 
तथापि रावणका प्रेम-पात्र वना था। रावणे यहांके 
अधिकारियों द्वारा जब २ देव लोग सताये जाते थे तब २ 
रावणका ङृपापात्र वायु रावणके पास उनके अनपराधको 
निवेदूनकर राजपुरुषोंके त्राससे उन्हे बचाया करता था ॥६१॥ 


तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना पुहुर्महिम्ना महसां महीयसाम्‌। 


-बभार वाष्पेद्रियुणीकृतं तनुस्तनूनपाद्धूंमवितानमाधिजे! ॥६२ 


' (अन्वयः) तस्य जनाभिभाविना महीयसां , महसां 
महिम्ना gg: तिरस्छृतः qg: तनूनपात्‌ आधिज्ञैः बाष्पैः 
` द्विगुणीङृतं धूमचितानं बभार ॥ ६२ 
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( खुवाशिलो ) aw ( रावणस्य) जनासिभाविना 


( लोकतिरस्कारिणा ) महीय्ला ( अतिमहतां) ngai 
( तेजसां ) महिम्ना ( महस्वेन ) gg: ( चारं चारं ) तिरस्कृतः 
( भत्सित ) अत एव, ag: (Fa) agava, (se) 
आणिङ्ञः ( मनेखेद्जब्यः ) बाष्पैः ( नेत्रजलैः ) द्विशुणीछतं 
(ag ) धूम जिताने (धूससणडलं) वभार (घारयासाख) ॥ 

( समाल; ) जनाभिभाविचा =जनं अभिभवतीति जनासिभावी 
तेन । महीयसां = अतिशयेन महत्‌ इति भहोयः तेषां । सहिन्ना महतो 


भाव: इति महिमा तेन । तनूनपात्‌ = तनुं न पातयतीति तनूनपात्‌ | 
आधिजः-- आधे: जाताः आधिजास्तेः । द्वियुणींकृत॑ = द्वौ गुणो अस्य 
दविगुणं, अद्विगुणं द्विगुणं सम्पद्यमानं कृतं इति द्विगुणीकृतम्‌ gafra 
= धूमस्य वितानं धुमवितानस्‌ ॥ ६२ ॥ 

( काथः ) गणर्र्वावृत्तिशव्दादिज्येन्द्रियासुख्यतन्तुषु, इति वैजयन्तीः 
TEN नेन्नजलोशमणोः, इत्यमरः ॥६२॥ 

( व्याकरणम्‌ ) तिरस्कृतः =तिरस्‌ क्र: क्ष । महिम्नः= 
महतो भाव इति मदत्‌ + इमनिच्‌ । बभार = भर+ लिट्‌ + ति +- ॥ 

( याच्यपरिवतेनम्‌ ) तिरस्क्ृतेन"'""तचुना तनूनपाता बभ्रे ॥६२॥. 

( सरलाथ; ) तस्य॒ सकललोकतिरस्कारिणा तेजसा पुनः पुन 
पराभूतः अभिरपि तत्सनिधौ निस्तेजस्को घूमायमान एवास्ते ॥ ६२ ॥ 

( भाषाथ) राघणके लोकोत्तर तेजसे पराभूत अझिनें 
मानसिक FA उत्पन्न निश्वासको ऊष्मा छोड़ते हुप 
द्वियुणित धूवका धारण किया। रावणके तेजके सामने अञ्चिका 
तेज फीका पड़ गया था, केवल AAT ही रह गया था ॥ ६२ I! 


पमाविधपुज्फता निजं द्विजिहतादोषमनिह्मगाप्रिभिः | 
तमिद्धमाराधयितुं सकर्णंकः कुलेने भेजे फणिनां op Lk 
A rA 


सारके अंत्य AT á KA 
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( अन्वयः ) इद्धं तं आराधयितुं परस्य ममाविध्ं निजं 
द्विजिहतादोषं उज्झतां फणिनां अजिह्मगासिभिः सकणकः कुले 
शुजङ्गता न भेजे H ६३ ॥ 

( सुबोधिनी ) इद्धं ( दीप्तं ) तं ( रावणं ) आराधयितं 
( सेवितु ) परस्य ( स्वेतरस्य) ममाचिधं ( AAIE ) 
निजं ( स्वीयं ) द्विजिह्ृतादोषं ( विषत्वादिं सपेत्वरूपं दोषं ) 
उउझतां ( मुञ्चतां) फणिनां ( सर्पाणां) अजिह्ममासिसि 
( ऋज्जुगतिभिः ) सकणकँ; ( चक्षःश्रवस्त्वं विहाय आविप्क्रत- 
कणः ) कुलैः ( समूहेः ) भुजङ्गता (सपता ) न भेजे ( = 
सिषेवे, त्यक्तेत्यरथंः ) ॥ ६३ ॥ 
. पिशुन (खल) पक्षे= ` 
g ( दीप्तं.) तं ( रावणं ) आराधयितुं ( सेविठुं ) परस्य ` ( स्वेतरस्य ) 
ममोविधं ( ङुलाचारत्रतवेधकं ) निजं ( स्वकीयं ) द्विजिह्वतादोपं 
( पिश्जुनतारूप दोषं ) उज्झतां ( त्यजतां ) तेषां, अजिह्मगामिसिः 
( करचरणादिमद्विप्रदधारित्वात्‌ सरळगतिभिः ) सकर्णकेः ( सनियामकेः ) 
कुठे; ( समूहैः ) भुजज्ञता ( विरत्वं ) न भेजे ( त्यक्ता) ॥ ६३॥. 

( समास; ) ममोविधं = मर्माणि विध्यति .इति ममीवित्‌ तं । 
द्विजिह्ृतादोषं = द्वे जिह्वे एषां द्विजिह्वाः, तेषां भावः द्विजिहृता तस्यां यो 
दोष: ( सपपक्षे -विषत्वादिः अन्यत्र पिशुनता ) तं । फणिनां = फणाः 
सन्ति एषां ते फणिनस्तेषां । अजिह्मयामिमिः =+ जिह्यं अजिह्मं, अजिहां 
यया तथा गच्छन्तीति अजिह्मगामिनः ते: । भुजङ्गता = भुजाभ्यां गच्छन्ति 
इति भुजज्ञास्तेषां भावो भुजङ्गता ॥ ६३ ॥ 


( कोषः ) द्विजिह्वौ सर्पसूचकी go विटसर्पयोः, इत्यमरः 
हलायुध ॥६३॥ 


(-व्याकरणम्‌?) उज्झतां = उज्झ + शतृ | इद्धं = इन्ध +< 





` w 


: „ आराधयिठुँ = आ + राध्‌ +णिच्‌ + तुमुन्‌. । भेजे = भज्‌ + लिट + ए ॥६३॥ 


A 
. 


SS (7० 


५० ` "s. f. ” ड = 9 á A (1 <“ 
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( magaan )'"'*““परस्य''““अजिह्मगामीनि सकर्णकानि 
फणिनां कुलानि भुजज्ञत्तां न भेजिरे ॥ ६३ ॥ i 

( सरला: ) रावणे शासितरि सतिं खलैः अपि asd, सपैँरपि 
सर्पत्वं सर्वथा परित्यक्तं । वेषभावकियाभिः सौम्यत्वं, दयाहत्वचाभ्रितम्‌ ॥ 

( भाषाथ) रावणको सेवा करनेफे लिये सपाने अपने 





दष्टिविषत्मादि दोषको छेग्डदिया ओर जुगलखोरोंने वाणको- 
तरह लगनेवाले ममेवेधो अपने शब्देंके! छोड दिया ॥६३॥ 
तदीययातंगधटाविघट्टितः कडस्यलप्रोपितदानवारिभिः 
शुहीतदिवव.रपुर्नानबतिभिञ्चिराय याथाथ्येमलम्भि दिग्गजे? (r 


(saa: ) तदीयमातङ्गघटाविघड्टितिः करस्थलप्रोषित- 
दानबारिसिः gA: अपुननिवतिसिः दिग्गजैः चिराय. 
याथाथ्ये अलस्भि ॥ ६४ ॥ 

( खुवाधिनी ) तदीयमातङ्गघडाविघडट्टितिः ( रावणमत्तह- 
सतीनां समृहेरभिहतेः ) अत फव, करस्थलप्रोषितदानवारिसिः 
( गण्डस्थलेभ्यः अपगतदानजलैः ) गृहीतदिक्गैः ( प्रपलाय्यः 
दि्गाश्रितैः ) अपुननिचतिभिः (पषुनरागमनरहितैः, भयात्‌ तत्रेव 
स्थितैरित्यर्थः ) दिग्गज; (दिङ्मातङ्गेः) चिराय (चिरकालाथे'). 
याथाथ्यं, (दिक्षुस्थिता गजा दिग्गजा इति अजुगतार्थनामकत्वं). 
अलस्मभि (लब्धम्‌) ॥ ६४ ॥ 

( समासः ) तदीयमातज्ञघटाविघश्तिः = तस्य इमे तदीयाः, तदी-. 
याश्च ते मातङ्गाः तदीयमातज्ञाः, तेषां घटा तदीयमातङ्गघटा, तया विघ- 
(areq: । करस्थलप्रोषितदानवारिभिः = प्रशस्तः करः करस्थलं, दानानां. 
चारीणि दानवारीणि, कटस्थलात्‌' प्रोषितानि कटस्थलग्रोषितानि, करस्थल- 
प्रोषितानि दानवारीणि एषां ते कटस्थलप्रोषितदानवारयस्तैः। ग्रहीतदिक्केः 
=s: दिशः एभिस्तैः । अपुनरनिवतिभिः= पुनः निवर्तन्ते इति 
पुननिंवर्तिनः, न पुननिवर्तिन इति अपुनर्निवर्तिनः तैः । . दिग्गजैः --दिक्ष 
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गजाः (वा) दिगीशा गजा दिम्गजास्तैः । याथार्थ्यं = अर्थस्‌ अनतिक्रम्य 
इति यथार्थ, तस्य भावः याथाथ्येम्‌ ॥ ६४ ॥ 

( कोषः ) गण्डः करो मदो दानम्‌, इत्यमरः ॥ ६४ l 

_ ( चाच्यान्तरम्‌ ) `" 9° विघष्टिताः, कटस्थलग्रोषितद्यनवार॒य:, 
गृहीतदिक्काः अपुनर्निवर्तिनः दिग्गजाः अलप्सत ॥ ६४ ॥ 

( सरला; ) रावणस्य गजैः ताडिताः गजाः दिगन्तानधिशिश्रियुः, 
तथा तदीयगजभिया अद्यापि दिगन्तान्‌ न मुश्चन्तः निजं दिरिगजत्वु 
अन्वर्थयन्ति ॥ ६४ ॥ | 

( भाषां ) रावणके हाथियांके समूहसे परास्त दिशा ओके 


A 
qi 
Sly 





हाथी अपनी २ दिशाओंम ही रह गये ओर आजतक AIERT 
आये नहीं इसलिये उनका नाम सदाके लिये “दिग्गज, ऐसा 
प्रसिद्ध इत्या ॥ ६४ ॥ 
अभीचणमुष्ण्रपि तस्य सोष्मणः सुरेन्दरवन्दीशवसितानिलेथथा । 
सचन्दनाम्भःकण कोमलेस्तथा वपुजेलादपवनेन निर्ववो ॥ ६५ 
- (अन्वयः ) सोष्मणः तस्य sq: अभीदणं उष्णैः आपि 
सुरन्द्रवन्दीश्वसितानिलेः यथा RAN तथा सचन्द्नासभःकण्‌- 
कामलैः जलाद्रापवनेः न fst ॥ ६५ ॥ 
( छुबाधिनी ) 'सोष्मणः ( स्मरज्वरसहितस्य ) तस्य 
( रावणस्य ) वपुः ( शरीरं ) अभीक्ष्णं (अत्यन्त) सुरेन्द्रबन्दी- 
अवसितानिलैः (Giaa वन्दी भूतसुन्द्रीणां निश्वासमारुतैः) 
यथा, नि्वेचो ( शान्तिमाप ) तथा, खचन्दनास्भःकणकोमलैः 
(चरदुनसहितजलविन्दुवस्खिग्धैः”) जलाद्रांपवनेः ( जला क्षित- 
aesaat चायुमिः ) न निर्षंवो (न शान्तिमाप) ॥ ६५. ॥ 
' ( समासः ).सोष्मणः--ऊष्मणा सहितः सोष्मा तस्य । RATA 
शवसितानिले: --सुराणां इन्द्र: सुरेन्द्रः, तस्य बन्दः सुरेन्द्रबन्द्यः, तासां 
श्वसितानि ईरेन्त्रबन्दीश्वसितानि तेषां अनिला सुरेन्द्रवन्दोश्चसितानिलाः तैः । 
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सचन्दनाम्भःकणकोमळे: == चन्दनमिश्न॑ अस्भः चन्द्नाम्भः, तस्य कणाः 
चन्द्नाम्भःकणाः, तैः सह वतेमानाः सचन्दनाम्भःकणा:, ते च ते कोमलाः 
सचन्द्नाम्भःकणकोसास्तैः । जलाद्रीपवनेः = जलेन आद्री जळाद्राः, तस्याः 
qaad: जलाद्रापवनेः H ६५ U 

( काषः ) यात्रं ag: संहनन॑ शरीरं वण्मे विभ्रहः, इत्यमरः, धुवित्रं 
ezai स्यादुत्क्षेपन्यजनं च तत्‌, जलेनाई जलाद्री स्यात्‌ , इति वैजयन्ती 

(व्याकरण ) निववी म निर्‌ + वा + लिए + णळ्‌ ॥ ६५ ॥ 

( वाच्यपरिवतंजम्‌ ) "`" neaga °` `निर्वेवे ॥ ६५ ॥ 

( खरलाथः ) चन्दनादिसुगन्धियुतजलशीतलेः पवनैः कामज्वर- 
पीडितस्य तस्य सानसं तथा शान्तिं न लेभे यथा व्यजनचालने नियुक्तानां 
सुरे्ट्रवन्दीनां उष्णेनापि इुःखनिश्वासेन झान्तिमलभत्‌ ॥ ६५ ॥ 

( भाषाथ ) काम सन्तापे छन्तप्त कासी राचणके शरीरको 
केद्कीहुई GUARA अत्यन्त उष्ण निःश्वास चायुसे 
जितना ga ओर शान्ति मिलती थी उतना सुख ओर शान्ति 
चन्दन (Aia जलखे आद य खेकी ठंढी डंढी हवासे भी 
नहीं मिलती थी ॥ ६५ l 


तपेन वषा; शरदा हिमागसो बसन्वलच्स्या शिशिर! समेत्य च 


प्रसूनवल्ृत्ति थतः सदेवः पुरेऽस्य वास्तव्यङुडुम्बितां ययुः ॥ 

( अन्वयः ) सदा प्रसूनकलसि द्धतः ऋतवः, वर्षाः तपेन, 
हिमागमः शरदा, शिशिरः वसन्तलक्ष्स्या, च समेत्य अस्य 
पुरे यास्तव्यकुटुस्बितां ययुः ॥ ६६ l 

( खुवाधिची ) सदा ( सर्वदा ) प्रसूनक्लसि ( कुसुम- 
सम्पत्ति ) दधतः, (धारयन्तः) ऋतघः (वसन्तादिषड ऋतवः) 
वर्षाः (maa) तपेन ( ग्रीप्मेन ), हिमागमः ( हेमन्तः ) 
शरदा (agya ), शिशिरः ( शिशिरः) वसम्तल्च्स्या 
(वसन्तश्रिया च ), समेत्य ( मिलित्वा) अस्य (रावणश्य) पुरे 
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(नगरे) वास्तव्यकुटुम्बितां (प्रतियासित्वं) ययुः (ग्मुः) ॥६६॥ 

( समासः ) हिमागमः = हिमं आगमयति इति हिमागमः । वस- 
न्तलक्ष्म्या = वसन्तस्य लक्ष्मीः वसन्तलक्ष्मीः तया । AASA = प्रसूः 
नानां क्ळप्तिः प्रसूनक्लप्तिः, तां। वास्तव्यकुटुस्वितां=वसन्ति इति 
चास्तव्याः, कुटुम्बानि सन्ति एषां इति कुटुम्व्रिनः वास्तव्याश्च ते कुटुम्विनः 
वास्तच्यकुटुम्विनः, तेषां भावः वास्तव्यकुटुम्विता तां ॥ ६६ ॥ 

( कोषः ) प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ , उष्ण उष्मागमस्तपः, खियाँ s= 
(Sat भूम्मि वषी अथ 'शरत्ल्रियामित्यायमरा: ü ६६ ॥ 

( व्याकरणम्‌) दधतः=था+दात्‌। समेत्य=सम्‌ + आइ 
+ल्यप्‌। ययुः= या + लिख + उस्‌ ॥ ६६ ॥ 

( चाच्यान्तरम्‌ ) दघद्भिः ऋतुभिः वषोमिः'”" `` हिमागमेन' 
शिशिरेण'"""""""समेत्य कुद्ठम्बिता यये ॥ ६६ ॥ 

( सरलार्थः ) सवें छतवः रावणपुरे युगपदेव स्थित्वा अस्य सर्वत्‌- 
ड्भवानि पुष्पाणि एककालमेव उपायनीचक्रः ॥ ६६ U 

( भाषार्थे ) रावणक्को राजधानी ळ॑कामें छुद्दो ऋतुओंने-- 
वषान ग्रीष्म के साथ, शरतूने देमन्तके साथ ओर वसम्तलक्ष्मी ने 
शिशिर के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध को जोडकर नागरिक की. 
हेसियतसे- अपना डेरा डाल रक्खा था ओर भिन्न २ ऋतुओंमे 
उत्पन्न होनेवाळे पुष्पों को रावण के नजर किया करते थे ॥ 


मानवं जातपरने कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः | 
मोच जानन्नपि जानकी न यः सदाभिमानेकधना हि मानिन? - 


( अन्वयः) अमानवं अजं मनो; कुले जातं प्रभावित 


भवन्तं आत्मनः अन्तं भाचिनं जानन्‌ अपि. यः जानको न झुभोच ` 


हि, मानिनः खदा अभिम्रानेकधनाः भचन्ति ॥ ६७॥ 
( सुबोधिनी ) amaa ( अमानुषं) अज (न जातं ) 
मनोः कुले ( मचुवंरो ) जातं ( उत्पन्नं ) प्रभाविनं ( प्रभावशा- 
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सगः J सुवाधिनीदोकेापेतर । बट 
T VA 
खिन) सवन्यं ( त्वां ) झात्सनः ( स्वस्थ ) अन्तं (:अन्तकरं.) 
भाविनं (अचिष्यन्सं ) जानन्‌ अपि ( Raai) यः ( रावणः ) ` 
जानको ( खोतां) न. सुमोच ( न तत्याज ) हि (यतः) 
मानिनः ( सानवन्तः) खंदा ( नित्यं) अभिसानेकधनाः 
( सानधयाः, अचन्तीतिशेषः ) ú ६७॥ सि 

( GA: ) असानवं = अनोः अयं मानवः न मानवः अमानवः 
तम्‌ । अर्ज-न जातः इति अजः agi प्रभाविनँ = प्रकृष्टो भावः 
अभाव: सः अस्य अस्ति इति sa तम्‌ । साबिनँ = अवश्यं भविष्यति 
इति भावी तम्‌ । अन्तयति ( अन्तं करोति) इति अन्तः, तम्‌ 
जानका = जनकस्य इयं इति जानकी ताम्‌। अभिमानः एव एकं घनं 
एषां ते अभिमानेकधनाः । सदा = सर्वस्मिन्‌ काले इति सदा ॥ ६७॥ २ 

€ व्याकरणम्‌ ) जानन्‌=ज्ञा+शतू । सुमोच = सुंच्‌+ लिद्‌ 
फति +णलू ॥ ६७॥ ` | RN 

f चाच्यान्तरसू ) जानता"'"येन जानकी न सुसुचे। _ मानिभिः 
aA aA: भूयते ॥ ६७॥ 

( सरला; ) अयमेव राक्षसः पूर्वेजन्मनि रामावतारे भवन्तं 
स्वस्य अन्तकर जानन्‌ अपि दारामपजहार। तस्मिन्‌ समयेऽपि स 
भवतेव हतः ॥ ६७ ॥ 

( भाषार्थ ) उस राचणने मुके चंदामें विष्णुके अवतार 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको अपना मारनेवाला जानते हुए भो 
भगवती जानकी को नही छोड़ा, टीकही है--बातके धनीमानी 
पुरुष प्राण भलेही दे š पर अपनी टेक नहीं छोड़ते ॥ ६७ ॥ 


स्मरत्यदो दाशरथिभेबन्‌ भवानछुँ वनान्ताद्वनितापहारिणुम्‌ | 
पयोधिमाबद्चलज्जलाविलं विलंध्य लंकां निकषा हनिष्यति || 
( अन्वयः ) भवान्‌ दाशरथिः भवन्‌ चनान्तात्‌ चनिता- 
६ x RE 
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— T 
पहारिणं असुं आवद्धचचलज्ञलाबिल पये Fases लङ्का 
निकबा हनिष्यति अरः स्मरति ? ॥ ३८ ॥ 

(JUAR) भवान (त्वं) दाह्म एथि: ( दशर्थापत्य 
रामः ) भवन्‌, ( खन्‌ ) वनान्तात्‌ ( दरड कार्यात ) बलिता- 
पहारिणं ( सोत।पहारिणं ) अछ (रावणं) आय चस जलताजिलं 
( वद्धसेतुत्वाच्चञ्चलजलपङ्क्लि ) पयाधि (ge) विलङ्घ्य 
{ उज्ञङ्ध्य ) लङ्कां निकष! (agi समीपे ) इनिण्यलि ( अब- 
घीत्‌ ) आर्‌ः ( पतत्‌्-हननं ) स्मरति (ama अभिद्यानाति 
कञ्चित्‌ ? ) H ६८॥ 

( सप्राखः ) वनस्य अन्तः वनान्तस्तस्मात्‌ । वनितां अपहरतीति 
बनितांपहारी तम्‌ । पयोधिं पयाँसि धोयन्ते अस्मिन्‌ इति पयोधिः तं । 
आवद्चलजडऊाविड =चलन्ति जलानि अस्य ss MIZA 
चलजलबत् आतरद्धचलजलः, आवद्धचलजडश्व आविलश्च आवद्धचलूजलाबिल 
तम्‌ । दाशरथिः = दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ दारारथिः ॥६८॥ 

( काषः ) समया निकषाशव्दौ सामोप्येत्वव्यये मतौ, इति हलायुधः ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) हनिष्यति हन्‌ + छूट +स्य=ति Sg 
निक्रपा इति अव्यययोगे द्वितीया । स्मरति स्म + लट + ति ॥ se 

( वाच्यपरिवरतेनम्‌) भवता दाशरथिना भवता”“'““““हारो 
अशा ००हनिष्यते LOQ स्मर्यते ॥ ६८॥ 

( सरलार्थः ) दशरथपुत्रो भूत्वा सुवं अवतीर्णो भवान्‌ वनमध्यात्‌ 
दारापद्वारिणमेन राश्चसमत्रधीदिति स्मरति किम्‌ 2 ॥ ६८ ü 

( आपार्थ ) आपने रामावतारमे दशरथके यहां जन्मले 
कर स्त्री हरण करनेत्राले उस रावणको ससुद्रपर पुल TIRT 
लंकाके पास मारा था, क्या यह आपके .स्म रण È ? ॥ ६८॥ 


ANNA छलनापरोऽपरामवाप्य NAT. इवेष भूमिकाम्‌ | 
तिरोहितात्माशिशुपालसंत्नया प्रतीयते सम्पति सोऽप्यसः परः 


— 
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( अन्बयः ) अथ सम्प्रति छललनाएरः एपः शैल्‌पः भूमिकां 


इस परां saaie अवाप्य शिरछुपालखंझयर लिशहितात्मा 
खम सोऽपि परेः अलः metas p ६8 h 

(gR) अथ ( रक्तलदेहस्यागानस्तरं ) सम्प्रति 
( झुमा ) JEU £ अतारखापरः ) षषः ( रावणः) 
शैलूष 4 नटः) भूमिका ( रूपास्तरत्रहरा, इच ) अपरां ( अन्यां ) 
उपपक्ति (ergi) अल्मास्तरतित्यशेः, aaa ( प्राप्य ) 


शिशुपालसंज्या ( शिशुपाल इति बाका) तिरोहितात्मा 
( egag: सन्‌ ) सोऽपि ( रावण एव सन्नपि) परैः 
( अन्यैः ) अस; ( तस्मादितरः ) प्रतीयते ( ज्ञायते ) ॥६६॥ 

(HATE: ) छलनापरः= छलना परं प्रधानं वस्तु अस्य सः। 
तिरोहितात्मा = तिरोहितः आत्मा यस्य सः । शिशुपालसंज्ञया = शिशुपाल 
इति संज्ञा शिक्षुपालसंज्ञा तया । असः=सः न भवतीति असः ॥ ६९ u: 

( काय: ) शेळूषो बटमिल्ल्योः । भूमिका रचनायां. स्यान्मूत्य ` 
न्तरपरिग्रहे, इति विश्वः ॥ ६९ ॥ 

(व्याकरणम्‌ ) शेलषः = शिळूषस्य ऋषेरपत्यं पुमान्‌ AA: 
झिल्ूष+- अण्‌ । अअतीयते = प्रति + इ + लट्‌ + ते ॥ ६५॥ 

( वाच्यान्तरम्‌ ) छलनापर॑ एतं शैलूषं तिरोहदितात्मानं ( सन्तं ) 
तम्‌ अपि परे अतं प्रतीयन्ति ॥ ६९ ॥ 

( सरलार्थः ) यथा कश्चन नरः रूपान्तरं परिकल्प्य तहेशवेषभा- 
षादिभिः अन्य इव प्रतीयते तद्वत्‌ अयमपि शिशुपालः मानुषदेहपरिग्रह्मदू 
अन्य इव भासते परमस्य दौजेन्यं तु पूर्वजन्मसदशमेवेत्यसौ 
ARIAT TA: ॥ ६९ ॥ 


( भाषाथ) भव इस समय उस राचणने नाटकके पात्र 
की तरह अपना वेश बढ्लकर अपना नाम शिशुपाल रक्खा 
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है। ओर संसारको क्लेश दे रहा है यह हे बहो रावशही, 
पर देखनेमे उससे भिन्न मालूम पडता Š ॥ ६६ ॥ 
स वाल आसीद्रपुषा चतुश्ुजो मुखेन पूरणन्दुनिभख्चिल्लोचन; । 
युवा कराक्रान्तमहीभृदुचकेरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः।।७० 

( अन्वयः ) सः वालः “सन्‌” चपुषा चतुर्भुजः आसीत्‌ 
सुखेन पूर्णन्दुनिभः त्रिलोचनः ( आसीत्‌ ) युवा सः करा- 
क्रान्तमहीभत्‌ “सन्‌? उच्चकैः तेजसा असंशयं रवि; (वतेते) ॥ 
- `` € खुबाधिनी ) सः ( शिशुपालः ) वालः (शिशु) सन , 
वपुषा ( शरीरेण ) agga: , भुजचतुष्टयचान्‌ ) ( आसीत्‌ ) 
सुखेन ( आननेन ) पूर्णन्दुनिभः ( पूर्णंचन्द्रसद्वशाः ) त्रिलोचनः 
( लोचनत्रयवान्‌ ( आसीत्‌ ) सम्प्रतिः ( इदानीं ) युवा (तरुणः) 
सन्‌, कराक्रान्तमहीभवत (अधिष्ठितराजकः, सूर्यपक्षे किरणे- 
व्यांप्शैलः ) उच्चकैः तेजसा ( महता-महसा ) असंशयं 
( निःसंशयं ) रविः ( सू्यः--चतेते ) ॥ ७० ॥ | 

_ ( समासः ) चतुभुजः=चत्वारः भुजाः अस्य सः । पूर्णेन्दुनिभः = 

पूणच असौ इन्दुः पूर्णेन्दुः, पूर्णेन्दुना तुल्यः पूर्णन्दुनिभः । त्रिलोचनः = 
त्रीणि लोचनानि अस्य सः त्रिळाचन: । महीं बिभ्रतीति महीसतः, करेण 
भाक्तान्ताः कराक्रान्ताः, कराक्रान्ता मही शृतो येन सः कराक्रान्तमहीभ्रत्‌ । 
असशयं -अविद्यमानः संशय: अस्मिस्तत्तथा असंशयम्‌ ॥ ७० ॥ 

( कोः ) गात्रं वपुः संहननं शरीर वर्ष्म विग्रहः । वयस्थस्तरुणो 
युवा । इत्यमरौ ॥ ७० n 

( व्याकरणम्‌ ) आसीत्‌ = भस्‌+ लङ्‌ + ति ॥ ७० l 


( सरलार्थः ) स रावणः बाल्ये पूर्णचन्द्राननः तथा भुजचतुष्टयवान्‌ 


आसीत्‌, सम्प्रति यौवने तेजसा साक्षात्सूर्य इव हर्यते ॥ ७०: ॥ 
( भाषार्थे ) यह शिशुपाल बाल्यावस्थामे ही चार भुजा 
वाला, अर्थात्‌ विष्णुके सद्दशथा और सुखसे पूर्ण चन्द्रके 
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खसन था sawas तीन नेत्र खाला शङ्करज्ीकी तरह था। 
अल इस समय चाइज्यावस्थामै ओर ओर शजाभोंसे कर 
खेनेवाला हुआ Š । सूय पक्षमे-( करण किरणासे आक्रान्त 
=व्याद है agha "पर्यंत जिसके) ऐसा यह निःसंशय 
ga g H ७८ |; 


स्वयं Basar दुरदेस्प्र्ततापदुयहाचमहयोर्यहच्छया । 


तावितीशेवीर्यातिशयान इसत्यसो ॥ 


q 
emy aT r+ w. “° प s 
७५३ गनादानार हुँ 


( अन्वयः) यद्वच्छुया सुरदेत्यरक्षसां अनप्रहावग्रहयोा; 


स्वयं विधाता असो अभिशद्धदेवतावितीणेवीयांतिशयान. 
दशाननादीन्‌ हसाति ॥ ७? ॥ 
( खुबोधिनी ) यद्व्च्छुया ( स्वेच्छुया ) gaal 


( देवदानवराक्षलानां) अजुग्रह्यवभ्रहयाः ( प्रसादनिग्रहयाः ) 


स्वयं विधाता ( कारकः) अस्रो ( शिशुपालः ) अभिराद्ध- 
देबताबितीणवी यातिशयान्‌ ( पूजितदेवताजुग्रहेण प्राप्तप्रबल- 
प्रभावान्‌ ) दशाननादोन्‌ ( रावणादोन ) हसति (उपहसति) ॥ 

( समासः ) दितेः अपत्यानि पुमांसः दैत्याः, सुराश्च दैत्याश्च रक्षांसि 
च सुरदैत्यरक्षांसि तेषां । अनुग्रहावग्रहयो: = अनुग्रहश्च AINA अनु- 
अहावगहो तयोः । अभिराद्धदेवतावितीर्णवीयीतिशयान्‌= वीर्यस्य अतिशयः 
वीयोतिशयः, अभिराद्धाश्च ता देवताश्च अभिराद्वदेवताः) ताभिः वितीर्णः 
वीयोतिशयोा येषां तान्‌ । दशाननादीन्‌= दश आननानि अस्य असौ 
दशाननः, स आदियेंषां ते दशाननादयस्तान्‌॥ ७१ ॥ 

(कोषः) स्वेच्छा यच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति ते समा इत्यमरः ॥ 

( व्याकरणम्‌) विधाता = विदधाति इति विघाता = वि + था + 
तृच्‌ । हसति=हस +z +Í ॥ sq U 75I 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) विधात्रा aga aR: दशाननादय 
इस्यन्ते ॥ ७१ ॥ 
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( सरलार्थः ) असौ शिद्युपाळः, देवदानवराक्षसानभिभूय अनन्य-- 
प्रसादळव्धैश्वयेस्य मम पुरतः पूर्वभवानां वराकानां रावणादीनां का कथा रो 
च खल देवताचुग्रहादेव ऐश्वयेम्प्राप्नुवन्त इति पूवीन्‌ दैत्यान्‌ हसति ॥७१॥ 

( भाषार्थ ) देवताओंके वरदानसे adi, किन्तु अपने 


पुरुषार्थंसे देव दानवा ओर राक्षसां पर दया करनेचाला ` 


या उनको दण्ड देनेवाला यह शिशुपाल देवताओंकी रुपासे 
Q ear रावणादिका उपहास करता Š ॥७१॥ 
म बलेपादधुनाऽपि पूर्ववत्मवाध्यते तेन जगज्जिगीएणा |” 


सतीव योषित्प्रक्तिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि | 


( अन्वयः ) जिगीघुणा तेन वलावलेपात्‌ अधुना अपि 
पूवंचत्‌ जगत्‌ प्रवाध्यते, सुनिश्चला प्रकृतिः, खती योषित्‌ इव 
aaral अपि पुमांसं अभ्येति ॥ ७२ N 


( सुवाधिनी ) जिगीषुणा (जेतुमिच्छुना ) तेन ( Rigar- 


लेन ) बलाचलेपात्‌ ( वलगवांत्‌ ) अधुना ( इदानीं ) अपि 

(पूचजन्मनि इव ) जगत्‌ ( लोकं ) प्रबाध्यते ( पीड्यते ) 

तथाहि, सुनिश्चला ( स्थिरा ) प्रकृतिः ( स्वभावः) सती 
-( पतिव्रता ) योषित्‌ ( स्री ) इव, भवान्तरेषु ( जन्मान्तरेषु 
अपि ) पुमांसं ( पुरुषं ) अभ्येति ( अभिगच्छति ) ॥ ७२॥ 

( समास; ) बळावलेपात्‌ = बलस्य अवलेपः बलावलेपः तस्मात्‌ | 
जिगीषुणा = जेतुमिच्छः जिगीषुः तेन। भवान्तरेषु = अन्ये भवाः भवा- 
न्तराणि तेषु ॥ ७२ ॥ ` 

( कोषः ) एतहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा । ब्रिष्वथो जगती- 
लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ । ्रीयोषिद्बला योषा । इत्याद्यमराः ॥ ७२॥ 

( व्याकरणम्‌ ) अवाध्यते = अ+ बाधू + छट्‌ + ते । अभ्येति = 
अभि+इ+ लट्‌ +ति॥ ७२॥ 2 
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( वाव्यपंरशिवतन््‌ ) Rig: सः प्रवाधते । सत्या योषिता 


इव शुनिश्चऊकया गन्नत्या"""पुमान्‌ अभीयत्ते ॥ ७२ ॥ 

(axari: ) यथा फाखचित्‌ साध्वी ज्ञी स्वप्नेऽपि परपुरुषसनभिल- ` 
षसाणा परेत्य पुनस्तमेव पूर्व पतिम्भजते तथैव अस्य शिश्ुपालस्याएि 
पूवजन्मभवः जरत्त्राएफरः इष्टस्पसावः अस्सिणशपि जन्सनि तसासाद्य लोकं 
पीडयति ॥ ७२ g 

( भावार्थ ) शिशुपाळ अपने पूर्य जन्मते जिस समय वह 
रावण था, जिस तरह अगते सता रहा था, उसी तरह 
ga Sa भी सता रहा हे लागांका सतानेकी पहले जन्मको 
प्रकृति इस जन्ममें भी उसको प्राप्त हुईं है, जैसे सती स्त्रोका 
जन्मान्तरमे भी उसका पुरुष उसे ag होता, हाता है ॥ ७२॥ 
तदेनपुल्लंधितशासनं RARI कोनाशनिकेतनातिथिप । 
शु भेतराचारपिपवित्रधापदो दिपादनीया हि सतामसाधवः ॥ 

ç अन्वयः ) तत्‌ चिधेः जल्लज्वित्शासनं पनं कीनाशनिकेत- 
नातिथि विधेहि हि शुभेतराचारविपकित्रमापदः असाधवः 
खतां विपादनीयाः खलु ॥ ७३ ॥ 

( सुवाधिनी ) तत्‌ ( तस्मात्‌ कारणात्‌.) विधेः (ब्रह्मणः) 
अपि, sagana ( अतिक्रान्तमर्यादं, उल्लद्रितवि धिशासनं 
इति वा ) एनं ( शिशुपालं ) कीनाशनिकेतनातिथि ( कतान्त- 
गृ हस्य अभ्यागते ) AAR ( कुरू ) हि ( यतः ) शुभेतराचार- 
विपक्त्रिमापदः ( डुराचारेण परिपक्कापदः ) असाधवः (दुष्टाः) 
सतां ( सञ्जनानां ) विपादनीयाः ( वध्याः ) खलु ॥ ७३ N 

( समासः ) उल्ळंघितशासनं= उल्लंघितं शासनं येन सः उल्लंधि- 
तशासनः तं । कीनारानिकेतनातिर्थि= कीनाशस्य निकेतनं कीनाश निकेतनं, 
तस्य अतिथिः तं । छमेतराचार्‌विपवित्रमापद्‌ः = पाकेन निवृत्ताः पकित्रमाः, 
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' शुभात्‌ इतर इति शुमेतरः, शुभेतरः आचारः शुभेतराचारः, तेन विप 
आपद्‌ एषान्ते । असाध्रवः= न साधवः इति असाधवः ॥ ७३ ॥ 

( काष ) कीनाशः कर्षके छुद्रे तान्तोपांश॒घातिनोः, इत्यमरः ॥७३॥ 

( व्याकरणम्‌ ) विधेहि = वि+धघा+लोट्‌+ति। Anada: 
नि + पत्‌ -- णिच्‌ + अनीयर्‌ ॥ ७३ ॥ | 

( सरलाथः ) त्रिजगच्छासकस्य व्रह्मणः आज्ञाविघातकः अयं नूनं 

` यमस्य आतिथ्यमासादनीयः । दुष्टा दुराचारादिनिज दोषेणेव नाशमायान्ति . 
साधवस्तु निमित्तमात्रं भवन्ति, अतः शिशुपालहृनने आत्मदोषं माद्राक्षीः ॥ 

( भाषाथ ) इसलिये विधाताकी भो आज्ञाक्रे उलङ्घन 
करनेवाले इस शिशुपालको आप यमराजके यहांका अतिथि 
बनाच । निरन्तर दुश्ता करते रहनेसे भरे हुए पापके घड़ेवाले 
Ce Sega अवश्य द्रड देना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

हृदयमरिवधोदयादुदूढद्रढिम दधातु पुन; पुरन्दरस्य | 
घनपुलकपु लोमजाकुचाग्रटुुतपरिरम्भनिपोडनक्षमत्वम॒ ।।७४।। 

( अन्वयः ) अरिवधादयात्‌ उदूढद्रढिम पुरन्दरस्य 
-हृद्यं पुनः -धनपुलकपुलोमजाकुचाग्रद्वतपरिरम्भनिपी उनक्षमत्वं 

दधातु ॥ ७४ II बट धी: 

( खुबोधिनी ) अरिवधोद्यात्‌ :( रिपुनाशलाभात्‌ ). gz. 
'ढद्ढिम ( Jaqa ) पुरन्दरस्य ( पुरुहतस्य ) हृद्यं (चित्त) 
पुनः ( भूयः, ) घनपुलकपुलेमजाकुचाग्रद्गतपरिरम्भनिपीडन- 
मत्व ( सान्दपुलकशचोस्तनाग्रयाः २. शीघ्रालिङ्गनपीडन- 
aga ) दधातु. ( धारयतु ) ॥ ७४ ॥ | l 

( समास: ) अरिवधोदयात्‌ = अरेः, वधः अरिवधः स एव उदयः 
ARTIA: तस्मात । SARA =उवूडः द्रढिमा येन तत्‌ उदूढद्वढिम । 
SAMEIE (PI) दारयतीति पुरन्दरः तस्य । घनः 
सलक ययोस्तौ- घनपुछकौ, कुचयोः s कचाग्ौ, waq: जातेति 





A „p 
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पुछोमजा, पुलोमजायाः FHA पुछोमजाकुचाग्री, घनपुलकौ च तौ 
पुछोमजाकुचाग्री घनपुलकपुछोमजाकुचाओं तयोः द्रुतं ( शीघ्रं ) यः 


` परिरम्भः ( आलिङ्गनं ) तन्न थत्‌ निपीडनं, तस्य क्षमत्वं, तत्‌ ॥ ७४ ॥ 


(AT ) इृद्धश्नवाः छुनासीरः yega: पुरन्द्रः) इत्यमरः ॥ ७४॥ 

९ वाव्यान्तरअ ) अरिवधोदयात्‌ उद्ढद्रढिस्वा पुरन्दरस्य हदयेन 
४8००७ ०७७७१ घीयताए ॥ ५७ tl 

( व्याकरणुभ ) दधातु = धान्‌ + छोर्‌+ति (उ) । द्रढिम 
इढ + इमनिच्‌ ॥ ७४ ॥ 

( सरलाथंः ) शिशपालवधात्‌ ळब्धस्वास्थ्यः शक्रः इदानीं त्वत्प्र- 


"सादात्कण्टकरहित स्वीय राज्यं भुनक्त ॥ ७४ ॥ 


( साषाथं ) शाञ्ुक वसे पास इढ्ताचाला इन्द्रका हरय 
कामसे पुलकित इन्द्राणीके स्तनोंको आलिंगन RAN 


पुनः सामथ्ये प्राप्त करे ॥ ७५ ॥ 


ोमिस्युक्तवतोऽथ शाङ्गिण इति, व्याहृत्य वाचं नभ- 
स्तेस्मिन्नुत्पतिते म ¦ सुरइनाबिन्दोः श्रियं: विश्वति । 
शत्रृशामनिशं विनाशपिशनः कुद्धस्य चेदयं प्रति 
व्योम्नीव ख्रुङुटिच्छलेन qz केतुश्रकारास्पदम्‌ ॥७५॥ 
( अन्वयः ) तस्मिन्‌ सुरमुनै। इति वाचं व्याहत्य नभः 


उत्पतिते पुरः इन्दोः श्रियं विश्वति ( सति ) अथ ओम्‌ इति 


उक्तवतः चैद्यं प्रति क्रद्धस्य शाङ्गिणः चद्ने, व्यास्नि इच अनिशं 


- ऋात्रूणां विनाशपिशुनः केतुः सुकुरिच्छलेन आस्पदं चकार Isu! ` 


( सुबोधिनी ) तस्मिन्‌ सुरसुनो ( नारदे) इति-चाचं 


-( इत्थस्भूतां वाणा ) व्याहृत्य ( उक्त्वा ) नभः ( आकाशं ) 


उत्पतिते ( उद्गते) पुरः ( अग्ने ) इन्दः ( चन्द्रस्य) श्रियं 


६ शोभां ) RaR (घारयति) सति, अथ (नारद्चाक्यानन्तरं) 
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ओमित्युक्तवतः ( तथास्त्वित्यङ्गीकतचतः ) चैद्यं ( शिशुपाल ) 
प्रति, क्रुद्धस्य (कुपितस्य) mign: (श्रीकृष्णस्य) चढ्ने (सुरे) 
व्यास्नि ( आकाशे ) इव ( यथा ) अनिश ( निरन्तरं ) शन्नूणां 
( अरीणां ) विनाशपिशुनः ( नाशसूचकः ) केतुः (gE: ) 
सुकुरिच्छलेन ( सूभङ्गव्याजेन ) आस्पदं ( स्थितिं ) चकार 
( कृतवान्‌) ॥ ७५ N 
'( समासः ) शारङ्गिंणः=शज्गस्य विकारः दाङ्ग तत्‌ अस्य अस्ति 

इति शाज्ञों तस्य । सुरमुनौ = सुराणां सुनिः सुरसुनिः तस्मिन्‌ | विनाश- 
पिशुनः = विनाशस्य पिशुनः विनाशपिशुनः । म्रुकुटिच्छलेन = श्रुवः कुटिः 
सुकुटिः, सा एव छलं तेन । अनिशं = अविद्यमाना निशा ( विरतिः ) 
यस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा अनिराम्‌ ॥ ७५ ॥ 

( काषः ) केतुयुती पताकायां म्रहदोत्पातारिलक्ष्मसु, पिशुनौ 
खळसूचकौ । इत्यमरो ॥७५॥ | 

( व्याकरणम्‌ ) व्याहृत्य=वि । आ+ हृ + ल्यप्‌ । विश्रति- g 
HIF Í चकार = कृ + लिट्‌ + तिं + णळू ॥ ७५ ॥ 

( चाच्यान्तरम्‌ ) पिशुनेन Fgm १५०००००००८ "चक्रे ॥७५॥ 

( सरलाथे ) नारदः इत्थं वाचं व्याहृत्य विरराम । हरिश्च शिक्षु- 
पालवधं स्वीचकार । ततः मुनिः प्रसन्नमानसो भूत्वा दिवमभिप्रतस्थे । 
हरिरपि रिपुनाशं चिन्तयन्तत्र तस्थौ ॥ ७५ ॥ 

( भाषार्थे ) नारद्‌ महासुनि इस प्रकार कहकर आकाशे 
जाकर चन्द्रमाको शाभा धारण करने लगे । ओर नारद मुनिको 
बातका अंगीकार करनेवाले, शिशपालपर अति क्रुद्ध भगवान. 


श्रीक्रष्णके मुखपर--आकाशमे उत्पातको तारा केतुकीतरह ` 


शूकुटि दिखाई देने लगी | तात्पर्य यह कि:-- 

नारद्‌ महासुनि इन्द्र्का सन्देश सुनाकर जब झाकाशामें 
उड गये तव वे चन्द्रमाकी तरह मालूम होने लगे ओर इधर 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका मुख क्रोधसे अत्यन्त छाल हा गया ओर 
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उब्हेंने शिक्षुपालका मारना कबूल किया । श्रीकृष्णुके मुखपर 
ugi इस तरत sgri थी कि जिस तरह आकाशमें 
JAAA माशका सुचक फेल उदय हुआ हा । शुभ्र होनेसे 
नारद छूने sesar समान थे आए श्रीकृष्णका सुख आकाश 
था आर ygi केतु (दार) था । आकाशमे चन्द्रमाके समीप 
=à य BIS राजएओंका नाश हाता हें। इसलिये: 
शिशुपालका अवशय नाश होगा । कडा भी है कि 
"चन्द्रमभ्युत्थितः Shan क्षितीशानां विनाशछत्‌?” ॥ ७५ ॥ 


ति श्री स्सातंकर्माडुछाननिछ्-कश्य प्वंशाचतंस-स्वधमधुरन्धर 
पाठकेापाह जयकूष्णशस्से-तज्ुजनुषा गारीनाथ-शम्मणा 
विरचितया सुबोाधिन्याख्यया व्याख्यया सरला- 
थेया sr SaR महाकविश्रीमाघऊता 
शिशुपालवधे महाकाव्ये कृष्ण नारद 
सस्भाषण नास प्रथमः सग; | 


८४] 4 i 
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हितीयः सर्गः । 
यियक्षमाणेनाहूत; पार्थेनाथ RJA. | 
ग्रभिचेद्यं प्रतिष्ठासुरासीत्कार्यद्याकुल; ॥ १ ॥ 

( अन्वयः ) अथ यियक्षराणेन. पार्थन आहतः अभिचैद्यं 
प्रतिष्ठासुः सुरं द्विषन्‌ कायेड्याकुलः आसीत्‌ ॥ १॥ ` 
` (सुबोधिनी) अथ ( इन्द्र्सन्देशश्रचणानन्तरं ) यियक्ष- 
माणेन ( यष्टुमिच्छता ) पार्थेन ( पृथापुत्रेण राज्ञा युधिष्टिरेण ) 
आहूतः ( आकारितः ) तथा, अभिचैद्यं ( शिशुपालं प्रति) 
अतिष्ठा्ुः ( प्रस्थातुमिच्छुः ) सुरं द्विषन्‌ ( पुरारिः श्रीहरिः ) 
कायद्याङुलः ( सुरकायसुहृत्कायंरूपेण व्याकुलः ) आसीत्‌ 
( अभवत्‌ ) N १॥ 

( समासः ) अभिचेद्यम्‌ = चैद्यं अभिलक्ष्य इति अभिचेद्यम्‌ । कार्य- 
द्वयाकुलः =à अवयवो अस्य इति द्वयं, कार्ययोः द्वय कार्यद्य॑, कार्यद्वयेन 
आकुलः कायंद्वयाकुलः ॥ १ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) यियक्षमाणेन --यष्टुमिच्छति यियक्षमाण: तेन । 
बज सन्‌ + छद्‌ + शानच्‌ । ग्रतिष्ठासुः-प्रस्थातुमिच्छुः प्रतिष्ठासुः--प्र 
+स्था=सन्‌+उ। आइतः=आ+ व्हेजू +क्त | आसीत्‌ = अस्‌ + 
छळू + ति ॥ १ ॥ 


EU CI ``" केन अभूयत ॥ १ ॥ 

( सरलाथः ) नारद्वचनात्‌ हरिणा चैद्याभियानं eed, तदैव 
राजसूये युधिष्टिरस्य निमन्त्रणमपि समधिगतम्‌ । एककालं युद्धाभिगमनं 
न यज्तमण्डपाभिगमनं च सवथा असंभवमत एतयोर्मध्ये प्रथमं मया किं 
यमितिं वितर्कंयन्सुरारिनिश्चयं न ŠW ॥ १ ॥ 
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( झापाथे ) नारद gÉ द्वारा gga सन्देश सुनकर 
गनान्‌ श्रीकृष्णने शिशुपाल्एर खढाई करनेका निश्चय किया, 
सखी अवसरे धर्मराज ghun राजसूययज्ञमै पथारने 
के लिये Adan भी Aaga तरह परस्पर विरुद्ध दोनों 
आवश्यक कायाके णकडी खसय उपस्थित हानेसे भगवान 

न्य म 








A w 
= 


qia रिम्यागयासाबासदत्सद; 

शुझ्काव्याङुगां विञ्ज्ान्द्रीममिनथः श्रियस्‌ ॥ २ ॥ 

( apaa: ) अथ असा असिनभः गुरुकाव्याचुगा चान्द्रा 
fs विश्वत्‌ उद्धवसीरिभ्यां खाड खद्‌ः आसदत्‌ ॥ R N 


सुवोाधिनी ) अथ (eagat) असा ( हरिः 
वसीरिथ्याँ ( उद्धववलरासाभ्यां) सारे ( सह ) अभिनभ 
( आकाशे ) शुद्काव्याजुगां ( बृहस्पति-शुक्तानुयायिनीं ). 
चान्द्रीं ( चन्द्रसस्वन्थिनीं ). श्रिय॑( शाभां) Aaa ( धार-. 
यन्‌) सदः ( सभां) आसदत्‌ ( अगमत्‌) ॥ २॥ 

(समासः) गुरुकाव्यानुगां = अनुगच्छतीति अनुगः, गुरुश्च काव्यश्चः 
गुरुकान्यौ, गुरुकाव्यौ अनुगो यस्यां सा तां । चान्द्रीं = चन्द्रस्य इयं चान्द्रीः 
तां ।  उद्धवसीरिभ्यां = सीरः अस्ति अस्य इति सीरी, उद्धवश्च सीरी च ।: 
उद्धवसीरिणो ताभ्यां, नभसि इति अभिनभः ॥ २ u 

( कोषः) नभोऽन्तरिक्षं गगनम्‌, JA दत्यशुरः काव्य उशना. 
भागवः कविरित्यमरो ॥ २ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) बिभ्रत्‌= शच । शतृ । आसद्त्‌=आ+सद्‌+ 
छङ्‌ + तिप्‌ ॥ २ u 

( वाच्यपरिवतनम्‌ )'''''''असुना''"'”'"बिभ्रता'**'''*“आसादि u: 
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(armà: ) इत्थं सन्दिहानो हरिः बलेन उद्धवेन च साकं 
मन्त्रणाग्रहं अ्रविवेश ।। २॥। 


( भाषार्थ ) ओर इख विषयपर विचार करनेके लिये 
उद्धव ओर वलदेचजीको साथ लेकर मं्रणाशुहमे आये, 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णको शाभा आकाशामे शुरू ओर 
शुक्रकं सहित चन्द्रमाको खी मालूम पड़ती थी ॥ २॥ 

प्रटरट“लीज्वल्यमाना जगतः शान्तये सप्नुपेयुपी | Er 
` व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसो नरशिखित्रयी ॥ ३ ॥ | 

( अन्वयः ) जगतः शान्तये समुपेयुषी जाज्वल्यसाना 

असौ नरशिखित्रयी खभावेद्यां व्यद्योतिष्ट ॥ ३ ॥ 

( सुबोधिनी ) जगतः ( संलारस्य ) शान्तये (अजुपद्रवाय) 
'समुपेयुषी ( सस्मिलिता, सङ्गता वा ) जाज्वल्यमाना ( MAR 
ज्वलन्ती ) असौ ( पषा ) नरशिखित्रयी ( अञ्चिसद्वशतेजस्वि- $ 
पुरुषाणां त्रयी ) सभावेद्यां ( सभा-परिष्छृतभूमो ) व्यद्योतिष्ट 
.( दीप्यतेस्म ) ॥ ३॥ 

( समासः ) नररिखित्रयी = त्रयः अवयवाः अस्य सा त्रयी, नरा 
'एव शिखिनः नरशिंखिनः, नरशिखिनां त्रयी नरशिखित्रयी । सभा एव 
चेदिः सभावेदिः, तस्यां ॥ ३ ॥ | 

( कोषः ) चेदिः परिष्कृता भूमिः, इत्यमरः ॥ ३ ॥ 

( ब्याकरणम्‌ ) व्ययोतिष--वि+ युत्‌ + डळ + त । जाज्वल्य- 
माना =ज्वळ + यङ + लिटू + शानच्‌ + टापू । समुपेयषी = समू + उप + 
इ+क्छु+ डीप्‌ ॥-३ N 


. ( चाच्यपरिचतेन्‌ )““समुपेयुष्या जाज्वल्यमानया अझुया"""""""" 
नरशिसिश्रय्या व्ययोति ü ३ ॥ | 
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(amà) जगन्मशळकरणाय सम्मिलिता हरि-उद्धवःवळरासाः 
सभाभूमी सुशं वभासिरे ॥ ३ ॥ 
( भाषार्थ ) जगठके syai शान्त करतनेके Ra 
पछतनच्रित हुए, आहवनीय, दक्षिण झोर गाहपत्थरूप ARR 
पान ये तीनां सहापुरुष सभारूप घेदीपर छुशासित हुए ॥३॥ 
रतस्तम्भेष सङक्रान्तमतिपासत चक 


~ 


NEN Se Ñ, Jy उस | za 
एव्हाकिनोडपि पारितः पर्ष 


` (ë N a 
(araa: ) TATA सडकान्तभांतिमाः त एकाकिन; 
अघि परितः पोरुषेयद्वताः इव चकाशिरे ॥ ४ ॥ 


( सुबाधिनी ) रलस्तस्थेषु ( रकखचितस्तभेघु ) SEA- 


न्तप्रतिसाः ( सँल्ञञ्चप्रतिबिस्बाः ) ते ( वल्राम-ओीकृष्णाझवाः ) 
एकाकिनः ( एकेकाः, असहाया इत्यथः ) अपि, परितः 
(ada) पोरुषेयत्रुताः ( पुरुषससूहेन AMET ) इव, 
चक्रिरे ( दीप्यन्ते स्म )॥ ४ ॥ 

( समास; ) रल्लस्तम्भेषु = रल्लानां स्तम्भाः रलस्तम्भाः तेषु । 


सङ्क्रान्तप्रतिमाः = सङ्क्रान्त प्रतिमा एषा ते। पोरुषेयदताः = पुरुषाणां 
समूहः पौरुषेयं तेन डताः पौरुषेयबृताः ॥ ४ ॥ 
( काषः ) समन्ततस्छु परितः सबेतो विष्वयित्यपि, इत्यमरः ॥४॥ 
( व्याकरणम्‌) चकारिरे= कार" छिद्‌+इरे। एकाकी = एक 
आकिनिच्‌ असहाये ॥४॥ | 
_ ( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) " प्रतिमैः सैः एकाकिभिः qq: चकाशे । 
( सरलार्थः ) यद्यपि ते तदानी मन्त्रणागृहं अनुचररहितं विदः 


तथापि रल्रखचितस्तम्मेछु सङ्कान्तप्रतिबिम्बतया ते साचुचरा इव 
अलक्ष्यन्त ।। ४ ॥ EART 


= 


~ 
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( भाषाथ ) यद्यपि ये तीनां वहां अकेले ही थे, इनके 
साथ ओर काई न था, परन्तु सभामणडपके र्जटित खंभोसें 
इनका [प्रतिबिम्ब पड़नेपए एक-एकभी ये अनेकसे मालूस 
पड़ते थे ॥ ४ ॥ | 


` अध्यासामासुरुतुङ्गहेमपोठानि यान्यमी | 
तरूहे केसरिक्रान्तत्रिकूटशिखरापमा U ५ ॥ 


( अन्वयः ) अमी यानि उत्तज्ञहेमपीठानि अध्यासामारु 

तैः केसरिक्तान्तचिकूटशिखरापमा ऊहे ॥ u ॥ 

( खुवाधिनी ) अमो ( त्रयः, रामकृष्णाद्धवाः ) यानि 
उत्तुङ्गहेमपीठानि ( उन्नतस्वणमयासनानि ) MEAG 
( अधितष्ठुः ) तैः ( पीठेः) केसरिक्तान्तचिकूटशि रापमा 
( सिहाक्रान्तव्रिकूटाचलश्टजसादृश्यं ) ऊहे (ञढा)॥ u l 

( समासः ) उत्तुझ्ुहेमपीठानि > हेन्नः पीठानि हेमपीठानि उत्तङ्गानि 
हेमपीठानि उत्तुङ्गहेमपीठानि। केसरिक्रान्तत्रिकृटशिखरोपमा = केसरा 
सन्त्येषां ते केसरिणः, त्रिकृटस्य शिखराणि त्रिकूटशिखराणि, Sw: 
कान्तानि केसरिकान्तानि, केसरिक्रान्तनि त्रिकूरशिखराणि केसरिक्रान्त- 

` ब्रिकूटशिखराणि तेषां उपमा ॥ ५ ॥ 


( काषः ) पीठमासनम्‌, सिंहोसगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः) 
कूरोऽस्त्रीं शिखरं श्वङ्गम्‌--इत्यायमरा; ॥ ५ ॥ 

( व्यारणम्‌ ) अध्यासामासुः = अधि + आस + Bz + उस्‌ । ऊहे 
= वह +छिद्‌+ए। 

( चाच्यपरितेनम्‌ ) अमीभिः" saraqa: तानि : 
केस रिकान्तत्रिकूटशिखरोपमामू हुः ॥ ५ ॥ 

( खरलाथः ) एतेषामासनाधिष्ठानेन तानि भासनानि सिंहैराक्रान्त- 
त्रिकूटाचलशिखरसमानशोमामलभन्‌ ॥ ५ ॥ 
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( भाषाथ ) ये तीमॉ जिन ऊचे 
शे उन fagar raz ya 
सिह बैउनेके जैसी शोभा प्रास हुई ॥ 

स्द्र्याय शुझु्शोसभयोरथ कायेयो! | 
हरिविपतिषेधन्तपाचचत्े aseru: ॥ Š ॥ 

( अन्वयः) अथ विवक्षणः हरिः yegana, शुरुणाः 
gadr कायय; ते विभतिषेचं आचचक्षे ॥ 

(gaix) छाथ; (उपवेशनानन्तरं ) विचचक्षणः (प्राज्ञ;) 
हरिः ( श्रीकृष्ण ) yeaa ( पितृव्यज्येष्ठप्रातूभ्यामित्य्थः ) - 
FET: ( agan ) उभयो!-कार्येयाः (चैद्यवध-यज्षगमनरूपयाः) 
तं, विप्रतिपेचं ( विराच ) झाचचक्षे ( आख्यातवान्‌ ) ॥ 

( समासः ) शरुद्धयाय = द्रौ अवयवौ अस्य इति द्वयं गुर्वोः दवय 
गुरुद्वयं तस्मे ॥ ६ ॥ 

( काप: ) श॒रुमहत्याष्तिरसे पित्रादौ घर्मदेशके, इति हैमः ॥ ६ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) विचक्षणः = विचष्टे इति विचक्षणः = वि -- चक्ष + 
ल्युर्‌ । आचचक्षे = आ+ चक्ष + लिट्‌ + ए ॥ ६ u 


( वाच्यपरिवतनम्‌ ) ०००००० **°**' बिचक्षणेन इरिणा २२०५०५०० ******»*सु; 
विप्रतिषेधः आचचक्षे ॥ ६ ॥ 


( सरलार्थः ) ततः .-तेषाञुपवेशनानन्तरं हरिः प्रस्तावः प्रास्तावीत. 


खेनेके सिंहासनांपर वेठे 
के तीनों शिखरांपर तीन 


-= एकतः सुहृत्कार्य, अपंरतः रिपुदमनं, एतदुभयमपि . युगपदेव प्राप्त 


तयोदेश्च प्रथक्‌ एथक्‌, अहश्च एक एव, किमिंदानीमचुष्ठेयम्‌ ॥<६ ॥ 

( भाषाथ ) इसके बाद भगवान भ्रीकृष्णन वळरास ओर 
उद्धचजीके सामन एकसाथ न होनेचाले. ऐसे उपयुक्त दोनों 
कायाका विरोध उपस्थित क्रिया.॥ ६॥ न्‍ 

द्योतीतान्त!सभे; कुन्दकुडमलाग्रदतः स्मितेः । 
सनपितेवाभवत्तरय/शुद्धवर्गा सरस्वती ॥.७ ॥ 


x Z क 
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( अन्वयः ) कुन्दकुडमलाग्रदत;ः तस्य सरस्वती AfA- 
तान्तःससेः-स्मितेः स्नपिता इव शुद्धचर्णा अभवद्‌ ॥ ७ ॥ 

( सुवाधिनी ) कुन्दकुङमलाग्रदतः ( माध्यळळभकलिका 
ग्रभागसहूशद्तः ) तस्य ( श्रोकृष्णुय्य ) खर्डी ( घाणी ) 
द्योतितान्तःसभैः ( प्रकाशितखभाभ्यन्तरैः ) स्मित; (5न्दहास्येः 
स्नपिता इच ( क्षालितेव ) शुद्धवर्णा ( स्पष्टाक्षरतया इवच्छ- 
कान्तिः ) अमवत्‌ ( वभूच ) ॥ ७॥ 

' ( समासः ) ङुन्दकुड्मलाप्रदतः = कुन्दानां छड्मलानि कुन्दकुड म- 
रानि, तेषां अग्राणि कुन्दकुड्मलाम्राणि, तानि इव दन्ता अस्य सः कुन्द- 
कुड्लाम्रदन्‌ तस्य । JET =J: वर्णः अस्याः सा । योतितान्तःसमैः 
= अन्तः प्रधाना सभा अन्तःसमा, द्योतिता अन्तःसभा यैस्तैः ॥ ७॥ 

( काषः ) माध्यं कुन्दं, इत्यमरः ॥ ७ ॥ 

( व्याकरणम्‌) रपिता = रा + णिच्‌ ( पुक्‌ )+क्त । अभवत्‌ = 
भू+ लङ +तिप्‌ ॥ ७ u 

( वाच्यप रिवतेनम ) ७०००० "qeder खपितया 
झुद्धवर्णया अभूयत ॥ ७ ॥ 
 ( सरलाथंः ) स्मितपू्वाभिभाषी हरिः स्मितपूवेमभाषत । aqii 
तस्य द्न्तकान्तिमिः मन्त्रणायृह्मालेकितमभूत्‌ ॥ ७ ॥ 

( भाषाथ ) माघ महीनेंके कुन्द फूलको कलिके अग्रभागकी 
तरह दांतवाले भगवानको मन्द्‌ दास्य युक्त वाणी मन्दस्मितसे 
स्नान की हुई की तरह शुद्ध -निमंल ओर स्पष्टाक्षरोंबाली थी॥ | 


भवदगिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः । e. 

पूर्वेरङ्ग; प्रसङ्गाय नाटकीयस्प वस्तुनः ॥ = Il ८ í 

( अन्वयः ) भवद्भिर अवसरप्रदानाय नः वर्चांसि । पूर्वे- 
रङ्गः नाटकीयस्य वस्तुनः प्रसङ्गाय (एव भचति) H ८॥ 


à 
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छुदोचिनी ) भवदिरां ( ggal) अवसरप्रदानाय 
( अवकाशप्रदाभायद ) घव, नः ( अस्माक ) बचांसि (चाक्या- 
चि) amf =u ( AGAR ) नाटकोयस्य 
(aaas ) esga: ( विषयस्य ) प्रसङ्चाय ( प्रवतेनाय ) 
Haana ॥ = H 





( सम; ) भवद्गिराँ = सदतोः गिरः अवदूगिरः तासां । अवसर- 
IMA = अवसराते ARAA अवसरः, अवसरस्य प्रदानं अवसरप्रदानं 
तस्म । पूवरज्ञ:- पूव रज्यते अस्मिन्निति पूवेरङ्गः । नारकीयस्य = ` 
जांटके भवं नाटकीय तस्य ॥ ८ ॥ 

( tq: ) गीर्वाग्वाणी सरस्वती इत्यमरः U ८ ॥ 
( व्याकरण ) नाटकीयस्य = नाटक + छ + इय ॥ ८ U 


( वाच्यपरिवतनस्‌ om: वचोभिः (भूयते) पूर्वरङ्गेण "` (भूयते) 


{ <s) यदहं अत्र ब्रवीमि नेतत्सिद्धान्तोन्नयनार्थ, किन्तु 
मङ्वचनसाकण्य भवतोः को बिचार उत्पद्यते तज्ज्ञानार्थमेव ॥ ८ ॥ 


( भाषाथ ) मेरा कहना केवल आपलोगोंके कथनको मोका 
देनेके लिये है जेसे पूर्वरंग ( नाउकके आरंभमे किया जानेचाला 


मंगलाचरण ) नास्य कथाके आरंभ करनेके लिये हाता है ॥ ८॥ 


पूर्व रञ्गः--उृत्यस्थानस्य विष्नोपशान्तये नारकेतित्वत्तप्रस्तावात्‌ पूर्व 
सून्नधारप्रधानो नटः यन्‌ मङ्गलादिकमाचरति सः पूर्वरङ्गः । तथाच 
विश्वनाथः--““यज्ञाटयवस्तुनः पूर्व रङ्गविघ्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकु- 
बन्ति पू्र्गः स उच्यते” रङ्गराजस्तु-पू्वर्गं अस्तावनेति कथयामास, 
पर॑ नेतत्समीचीनं, यतः “qaqa विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते । अविद्य 
तद्वदपरः काव्यमास्थापयेन्नरः ॥ इति, तथा “प्रथमं पूर्वेरङ्गश्च ततः 
अस्तावनेति च । आरम्भे खरवेनाव्यानामेतत्सामान्यमिष्यते? इति दश रूप 
कायुत्तमेदविरो धात्‌ । STE FI 
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करदीकृतभूपालो भ्रातृभिजिलर दिशास्‌ । 
विनाप्यस्मदलम्भूष्णुरिज्याये तपसः सुतः ॥ ६ ॥ 
( अन्वयः ) दिशां जित्वरेः भ्रातूमिः करदोळतभूपालः 
तपसः सुतः अस्मत्‌ विना अपि इज्यायै अलम्भूप्णुः ॥ & N 
( सुवाधिनी ) दिशां ( काष्ठानां) Rat ( विजय- 
रीलैः ) भ्रातृभिः ( भीमादिभिः ) करदोकृतभूपालः ( वशी- 
कतराअमरडलः ) तपः ( धर्मस्य ) सुतः ( पुरः ) अस्मत्‌ 
विना | अपि ( अस्माभिविना ) इज्यायै ( यज्ञाय) अलं 
( समथं; ) भूष्णुः ( भवनशीलः ) ॥ 8 ॥ | 
( समास; ) करदीकृतभूपाल: = करं ददाति इति करदाः, अकरदाः 
करदाः सम्पद्यमानाः इताः करदीकृताः, करदौकृता:ः भूपालाः येन सः 
करदीकृतभूपालः H ९ ॥ 
( कोषः ) तपञ्चान्द्रायणादौ स्याद्धमें लोकान्तरेऽपिच । इति विश्वः ॥ 
( व्याकरणम्‌ ) जित्वरेः=जि+-क्करप्‌ । करदीकृता = करद्‌ -- 
RIFET । भूष्यु: भू +स्नु ९ ॥ े 
( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) wq aq भूष्णुना अलं 


भविष्यते ॥ ९॥ 


( खरलार्थः ) मम एवं विचारः--यदहं यज्ञे न गमिष्यामि तथापि 
युधिष्ठिरस्य थागः सम्पन्न एव भविता, अतः जैत्रयात्रैव ग्रशस्ता नतु 
यागयात्रा ॥ ९ ॥ ae: 

S, e I २ 
__ (भाषार्थः) धमराज युधिष्ठिर अपने| दिग्विजयी भाइ्यांके 
साथ राजसूययज्ञ पूण करसकते हैं, मेरे वहाँ न जानेसे उनकी 


` काइ हानि नहीं । इसलिये शिशुपलपर चढाई करना ही ठोक हे ॥ 


उत्िष्ठमानस्तु परो, नोपेच्य; पथ्यमिच्छता ।.. 
समो हि शिष्टेराम्नातों वत्स्यन्तावामय; स; च ॥१०॥ 
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(seam: ) उत्तिष्ठमानः परः पथ्यं इच्छुता न उपेच्यः, हि 
वत्स्येन्चा आासयः स च शिष्टेः सगे आस्नाता ॥ go N 

( खुवाशिनी ) उच्चि्ठमानः (qaa: ) परः (W3: ) 
पथ्यं ( ति ) इच्छुता ( अभिलषता जनेन ) न उपचयः (न 








` 


( कोषः ) रोगव्याधिगदासयाः, इत्यमरः ॥ १० N 

( व्याकरणुम ) उत्तिष्ठटमानः८८उत्तिष्ठते इत्युत्तिष्ठमानः --उदून- 
स्था+ शानच्‌ । पथ्यं > पथात्‌ अनपेतं पथ्यं == पथिन्‌ + यत्‌ । उपेक्ष्य 
-- उपेक्षितुं योग्यः उपेक्ष्यः + उप --ईक्ष्‌ + यत्‌ । आम्नातो = आ + मना 
उक्त, वस्त्येन्ती = दृध्‌ + S=: स्थाने शतृ ॥ १० ॥ 

( चाञ्यपरिचर्तेनम ) "०० इच्छन्‌ उत्तिष्ठमानं परं नोपेक्षेत 
“'आमय॑ तं च रिष्टाः समौ आम्नातवन्तः॥ १० U 

( सरलार्थः ) यज्ञान्ते जैत्रयात्रा कृता सती उभयमपि कार्य 
सिध्येदिति न मन्तव्यं-उपेक्षिते मयि वर्धमानः शत्रु: शिशुपालः असाध्य 
एव जायेत । वधिष्यमाणः रोगः शात्रुथ्ध कदापि नोपेक्ष्यः ॥ १० N 

( आषार्थ ) शत्रुकी उपेक्षा करना उचित नही हे क्योकि 
ला हुआ राग ओर शत्रु इनके AAR वरांबर 

ll १०॥ 


न दूये सात्वतीस्ूनुयेन्मह्ममपराध्यति । 
यत्तु दन्दद्यते लोकमदो दुःखाकरोति मास्‌ ॥ ११ ॥ 
( अन्वयः ) सात्वतीसूचुः सह्यं अपराध्यति यत्‌ ( ततः ) 
न दूये । तु लोकं paai हि यत्‌) अद्‌ः मां 
डुःखाकरालि॥ ११ koya EENS 


x सः स्‌ Š 
; छः i gegat 
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( सुवोाधिनो ) सात्वतीसूचुः ( शिशुपालः ) यन्‌ मह्यं Sra 
ध्यति ( माँ ष्टि ) ततः, न दूये ( न परितप्ये ) तु ( किन्तु ) 
लोकं ( संसार ) दन्दह्यते (अतिशयेन दृहति ) इति यत्‌ , अदः 
( लोकदृहनं ) मां, दुःखाकरोति ( डुःखमनुभावयति ) ॥११॥ 

( समासः ) सात्वतीसूनुः = सात्वत्याः सूचुः सात्वतीसूनुः ॥ ११ N 

। ( काषः) आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः ख्रियां त्वमीत्यमरः ।११। 
x ( व्याकरणम्‌) दूये= दू+लर्‌=ए । अपराध्यति --अप -- 








| १०२ . शिशुपालवधम्‌ । [ तोयः 


Wq + लट -- तिप्‌। दुःखाकरोति = दुःख + डाच्‌ + कृ + लर्‌ न-तिप्‌ ॥ 

( चाच्यान्तरम्‌ ) सात्वतीसूनुना अपराध्यते अतो न दूयते यत्तु 
। लोक: qaad arga अहं दुःखाक्रिये ॥ qq ॥ 
| ( सरळाथः ) चैद्यः मां gat अतो मे न विषादः, किन्त्वयं लोकं 

: y Tet en ॥ ११ l 

N भाषाथ ) शिशुपाल हमसे द्वेष करता हे इसका हमें 

है परः ' š 
तनिक भी दुःख नहीं Š परन्तु वह सारे संसारको सता रहा Š 
) यही सुझे विशेष दुखदायी Š ॥ १ १॥ 
भम तावन्मतमि्द श्रूयतामङ्ग वामपि | 
e ज्ञातसारोजप खद्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि ॥१२॥ 
' (अन्वयः) तावत्‌ मम इद्‌ं मतं, अङ्ग वाम्‌ अपि श्रूयतां 
° ; l 

श्ञातसारः अपि एकः कायंवस्तुनि सन्दिग्धे खलु ॥ १२॥ 

( सुबोधिनी 2 तावत्‌ (भवन्मतश्रवणपर्यन्त) मम ( Q ) इद्‌ 
es: ) मतं अभिप्रायः ) अङ्ग ( भोः ) वाम्‌ ( युवयोः ) 
आय मे मत श्रूयतां (तद्पि मया श्रोतव्य, अन्यथा सन्देहा निव॒त्ते- 

TI: ) श्ञातसारः (श्ञाततत्वाथः ) अपि, पकः ( एकाकी ) 
कायवस्तुनि (कतब्याथ ) सन्दिग्धे ( संशेते ) खलु ॥ १२॥ 
(समासः ) ज्ञातसारः > ज्ञातः सारो येन सः । कार्यवस्तुनि = 
कार्य च तदू वस्तु च कार्यवस्तु तस्मिन्‌ N qas $ 


k 
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( काथ: ) स्युः प्याद पाडञदेदेभोः, इत्यसरः ॥ १२ U 

( व्याक्र्णुस् ) श्रयतां = श्र -- कोदू + तास्‌ । सन्द्रिधि = सम्‌ + 
दिह + छट +त ॥ t 

( वाल्यपरिषवतंवन ) सतेन अनेन ( भूयते ) "uuaa 
शणवानि । ज्ञातसारेणापि एकेन कार्यवस्तुनि सन्दिह्यते खळ ॥ १२ ॥ 

( सरख: ) उत्तामेतन्मस मतं किन्तु निर्णायक न RI ga- 
योरपि विशेयमतो ब्रत निजं अतस्‌ ॥ १९ u | 

( सापाथः ) सेने अपना सत खुना दिया, अव आपका भी 

। सेने gaa चाहिये, दस्वक्षानी भी यदि अकेला हे ता वह 
वादभस्तविषय मे डोक ठीक निणंय नहीं करसता ॥ १२॥ 
यावदर्थपदां बाचमेवमादाय साधवः 
बिरराम पहीयासः भङ्ग्या मितथाषिशः ॥ १३ ॥ 

( न्वयः ) माधवः यावदर्थपदां वाचं एवं आदाय 
निरराम । अहीयांसः agat मितभाषिणः (भवन्ति) ॥ १३॥ ` 

( सुबोधिनी ) माधवः ( हरिः ) यावदर्थपदां ( अभिधेय- 
सस्मिताक्षराम्‌ ) चाचं ( वाणीं ) एवं ( उक्तप्रकारेण ) आदाय 
( शुहीत्वा, उक्त्वेत्यथः ) विरराम ( तूष्णीस्वभूच ) महीयांसः 
( उत्तमाः ) प्रकृत्या ( स्वभावेन) मितभाषिणः ( स्वहप- 
आषिणः ) भवन्ति ॥ १३॥ ` 

( समाः ) माधवः=मायाः ( लक्ष्म्याः ) धवः ( पतिः) 
माधवः, “धवः प्रियः पतिभेती” इत्यमरः, यावदथपदां =यावान्‌ अर्थः 
यावदर्थ, यावदर्थं पदानि यस्यां सां, यावद्थपदा तां l महीयांसः = 
अतिशयेन महान्त इति' महीयांसः । भितभाषिणः= मितं भाषितुं शीलं 
एषां ते मितभाषिणः. |. प्रकृति: = प्रकृश कृतिरस्याः सा प्रकृतिः ॥ १३ ॥ 

(काषः ) IRINA स्यादमात्याद्स्वभावयोरिति विश्वः ॥१३॥ 

( व्याकरणम्‌) आदाय= आ दा+ल्यपू। -विरराम=वि+ 
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१०४ शिशंपाळवधम्‌ । [ द्वितीयः 














रम्‌+ णल्‌ । महीयांसः = महत्‌ + इयसुन्‌ | मितभाषिणः = मित -- भाष्‌ 


+f ü १३ ॥ 
A ( वाच्यपरिवतनम्‌ ) माधवेन'''"““बिरेमे a 
बिभिः ( भूयते ) ॥ १३ ॥ 
a ( सरलाथः ) इत्थं स्वत्पाक्षरेः स्वमतम्प्रकाऱर्‍य हरिस्तूष्णीम्वभूव । 
एव कथनसरणिः, अत्ते बृथा वहु न जल्पन्ति ॥ १३ ॥ 
| ( भाषाथः ) मितभाषी भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतना कहकर 
चुप हागये बड़े | लोग व्यथंकी ARNA नहीं किया करते ॥१३॥ 
नॅततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा | 
ष्ठे रामो रामोषुविम्बचुम्बन चुञ्चु ना ॥ १४ ॥ 
( अन्वयः) ततः सपल।पनयस्मरणानुश 
Ss यस्फुरा रामो- 
उ MBa उपलक्षितः रामः जगाद्‌ H १४ ॥ 
( सुबाधिनी ) ततः ( Raamaa ) सपलापनयस्म- 
रणानुशयस्फुरा ( शिशुपालदुर्नोतिचिन्तनक्ततपश्चात्तापेन 
क नशु ( रेवत्या मुखचुम्वन- 
न, उप त), १ वत्ते 4 = 
(सवय) ही तः, रामः ( बलरामः ) जगा 7 
( समासः ) सपलापनयस्मरणानुशयस्फुरा 
= सपन्नस्य ला 
पालस्य ) अपनयाः ( ATEN: 2 सपल्लापनया:, तेषां स्मरणं ( h 
Co f AI: ( पश्चात्ताप: ) सपल्लापनयस्म- 
S MSA ANANE: तेन । रामौष्ठबि- 
नानी "उडना>ओ"७्ठी विम्बं इवेति ओष्ठविम्वं, रामायाः gae 






gaf 
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SET: ] खुवाधिनीटीकापेतम । १०५ 
रासष्टविम्वं, रामौष्टविम्वस्य s= रामौष्टविम्वचुम्वनं तेन वित्त: रामौष्ठ- 
विभ्वचुम्यनचुञ्चः तेन ॥ १५ ॥ 

( काषः ) अवेदनुशयो हेषे पश्चातापाचुवन्धयोः । रिपौ वैरिसपत्ना- 
रिव्विषद्द्वेषणदुहंद्‌ः, इति विश्वासरौ ॥ qw u : 

( ध्याकरणस ) जगाद = गद + लिट्‌ + तिप्‌ + णल ॥ १४ U 

( चाच्यपरिञतमस्‌ ) रामेण जगदे ॥ १४ ॥ 

( सरलार्थः ) ततः शिज्जुपालस्य ag स्मारं स्मारं रोषकषा- 
यितनयनो रामः जगाद ú १४॥ 

( सापार्थ ) इसतरह श्रीकृष्णे भाषणसे शिशुपालकी 
guara स्मरण हानेपर कोधसे फडक रहे हें ओए जिनके 
DA वलरास बोले H १७ ॥ 


विबक्षितामथविदस्तस्द्यशपरतिसंहृतास्‌ | 
मापयन्पवनव्याथेमिरषु्रपस्ततास्‌ ॥ १५ ॥ 


( अन्वय: ) विवक्षितां तत्त्तणप्रतिसंद्ृतां आथविद्‌ः qaqa- 
व्याधेः गिर उत्तरपक्षतां प्रापयन्‌ ( रामः जगाद्‌ ) ॥ १५ N 
( झुवोधिनी ) Rafa “वृद्धत्वाभिमानात अग्रे” 
( वक्तुमिष्टां ) तत्क्षणप्रतिसंहृतां ( विवक्षाक्षणे रामाचुराधादचु- 
szi) आथचिदः ( RAIA ) पचनव्याधेः ( चायुग्रस्तश्य 
उद्धवस्य ) गिरं ( वाचं ) उत्तरपक्षतां ( सिद्धान्तपक्षतां ) 
प्रापयन्‌ ( लम्भयन्‌ ) ( रामा जगाद ) H १५ H 
( समासः ) तत्क्षणप्रतिसंहृतां =स एव क्षणः तत्क्षणःः, तत्क्षणे 
-अतिसंद्वता तरक्षणप्रतिसंहृता तां । अर्थविदः = अर्थं वेत्तीति अर्थवित्‌ तस्य ।-- 
'पवचव्याधेः = पवनः व्याधिः अस्य सः पवनव्याधिः, तस्य । उत्तरपक्ष॒तां 
=उत्तरः पक्षः उत्तरपक्षः, तस्य भावः उत्तरपक्षता तां ॥ १५ ॥ 
( व्याकरणम्‌ ) विवक्षितां=बि + वच्‌ + सन्‌ # क्त । प्रापयन्‌= 
अञ-आप्‌+णिच्‌+ शतृ ॥ १५॥ 
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( वाच्यपरिवतनम्‌ )'''*“आपयता ( रामेण जगदे ) ।। १५ l 

( सरलाथः ) उद्धवोऽपि विवक्ष्रासीत्‌ परं रामं साग्रह दृष्टा 
तृष्णीमास। रामश्च उद्धवस्य वचनं . अन्ते सिद्धान्तरूपे परिणमयिशं 
स्वयमेव ततः प्रथमं जगाद ॥ १५.॥ | 

( भाषाथ ) उद्धव इसी विषयपर वलरासके पहले कुछ 
कहना चाहते थे पर वलरामन सिद्धान्तपक्तमे कहनेका 
महत्व देकर उन्हें उस समय रोक दिया.॥ १५ ॥ 

घूणयन्मदिरास्वादमदपाटलितद्युती | 


रेवतीवदनाच्छिष्टपरिपूतपुटे दशो || १६ N 


( अन्वयः ) मदिरास्वादमदपारलितद्युती, रेवतीचदना- 
च्छिष्टपरिपूतपुरे दशी AAA ( रामो जगाद्‌ ) ॥ १६ N 

( सुबाधिनो ) मदिरास्वादमदपाटछितद्युती ( मद्यपान- 
मद्रक्ोकुतकान्ती ) रेवतीवदनाच्छिएपरिपूतपुरेक ( प्रियाऽऽन- 
नाच्छिष्टपवित्रपुरे ) इशौ ( नयने ) घूणेयन्‌ ( भ्रामयन्‌ ) 
जगाद ॥ १६ N | 

( समास; ) मदिरास्वादमदपाटलितद्युती = मदिराया आस्वादः 
मदिरास्वादः तेन मदः मदिरास्वादमद्‌ः, तेन पारलिता युतिः ययोस्ते । 
रेवतीवद्नाच्छिष्टपरिपूतपुटे = रेवत्याः वदनं, रेवतीवदन, रेवतीवदने यत्‌ 
उच्छि्ं ( अक्षिचुम्बनसंछरनं ताम्बूलादि ) रेवतीवद्नाच्छिष्टं तेन RA 
पुटे ययाः ते ॥ १६ N | 

( कोषः ) श्वेतरक्तस्तु पाटलः, वक्त्रास्यै वद्नं तुण्डमाननं लपनं 
सुखमित्यमरौ ॥ १६॥ ` x 


क केलिमन्दिरे रतौ कामिनीनां, सुगयाया कामिनीनां, सुगयायां जनाश्च आननं पवित्रमिति आननं पविन्नमिति 


नीतिविदः--“रतिकाले सुखे स्रीणां शुद्धमाखेटके नाम्‌? । अन्यच-- 
aat पश्चादू द्विजस्याडूघ्री योगिनां हृत्कवेबेच: | . 
परं शुचितमं विद्यान्युख॑ ज्रीवन्हिवाजिनाम्‌ ॥ ... . ... 


. v+ ` ” 
3 =.» 
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( व्याक्षरणस्‌ ) चूर्णयन्‌ घूर्ण + णिच्‌ + शतृ ॥ १६ ॥ 

( arankada) घूर्णयता रामेण ( जगदे ) ॥ १६ ॥ 

( सरलार्थ $) ARATTA रासः चयने घूर्णयन्‌ जगाद ü १६ ॥ 

( साषा्थः ) नेत्र झुस्घनके सभय रेचतीके सुखका उच्छिष्ट 
तास्वूल आदिके लगनेसे पबित्र ओर मदिराके पानसे लाल लाल. 
MAAT JA हुए ( बलराम बोले ) H १६ ॥ 

अएश्सेपरशुपबधूस्तनकार्कश्यसाक्तिणीम्‌ । 
उ्सापयन्नभिमानाष्णेषेनमालां घुखानिले; ॥ १७ ॥ 

( अन्वयः ) आश्लेषलेालुपवधूस्तनकाकश्यसाक्षिणी वन- 
मालां, SANANA: मुखानिलेः FAAA ( जगाद्‌ ) ॥१७॥ 

( सुवाधिनी ) आश्लेषलेल्लुपवध्ूस्तनकाकेश्यसाक्षियी 
( श्रालिङ्गनलुब्धवधूकुसकाकष्यापदष्री ) वनमालां (वन्यरत्रजं) 
अभिमानोप्णैः ( झहङ्कारसन्तछैः ) सुख्यानिलैः (निश्वासपवनेः) 
SUJAR ( RAJAR ) जगाद्‌ H १७ H | 

( खमाखः ) आरलेषलेलपवधूस्तनकाकश्यसाक्षिणीं--आइलेपे AGT 
आरलेषलोळपा, आरठेषलोळपा च असौ वधू: आरलेषळोळपवधू:, तस्याः 
स्तनो आइलेषलोछपवधूस्तनो, तयोः कार्कश्यं, तस्य साक्षिणी तां । अभि- 
मानोष्णैः= अभिमन्यते इत्यभिमानः, तेन उष्णाः तैः । मुखानिलः = 
सुखस्य अनिलाः मुखानिलास्तैः ॥ १७ ॥ 

( व्याकरणम्‌.) म्ळापयच्‌ = म्लै + णिच्‌+ पुक्‌ + शतृ ॥ १७ ॥ 

( चाच्यपरिचितेनम्‌ ) म्लापयता जगदे ॥ १७ ॥ 

(ama) रतौ आलिज्ननसमये कुचकाठिन्यस्य अनुभवित्री 
वनमाला क्रोधोष्णेन सुखमासतेन म्लाना जाता ॥ २७ ॥ . 

(mnà ) आलिङ्गन करनेमें उत्करठ प्रियाके -स्तनोंकी 
कठिनाईका अतुभच करनेवाली चनमालाकेो उष्ण निश्वास- 
वायुसे म्लान करते हुए ( बलराम बोळे ) ॥ १७॥. 
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दघत्सन्ध्यारुण व्योमस्फुरत्तारानुकारिणी? | 
्विषदट्रेषोपरक्तांगसंगिनी? स्वेदविभुषः ॥ १८ ॥ 
( अन्वयः ) सन्ध्यारुणव्यामस्फुरत्तारानुकारिणींः द्विष हू- 
द्वेषापरक्ताङ्कसङ्गिनीः स्वेदविप्रषः दधत्‌ ( रामः जगाद ) ॥ १८ 


( सुबोधिनी ) सन्ध्यारुणव्यामस्ञुरत्तारानुकारिणीः (खा- 
यङ्कालिकरक्ताकाशे स्झुरञ्नक्तत्राजुसारिणीः) छिषदुद्धेघेपर- 
क्ताङ्गखङ्गिनीः ( रिपाः क्रोधन भृशसुपरक्ताङ्गसंसक्ताः ) स्वेद- 
विप्रुषः ( घर्मोद्बिन्दून्‌ ) दधत्‌ ( घारयन्‌ ). जगाद्‌ ॥ १८ N 


( समासः ) सन्ध्या=सम्यक्‌ ध्यायति परमात्मानं अस्यां सा 
सन्ध्या, सन्ध्यायां अरुणं सन्ध्यारुणं, सन्ध्यारणं व्योम सन्ध्यारुणव्योस, 
तस्मिन्‌ स्फुरन्त्यश्च ताः ताराश्च सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्ताराः, ताः अनुकुवेन्ति 
इति सन्ध्यारुणब्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । द्विषद्द्वेषोपर्‌० = द्विषतां द्वेष 
दविषदूद्वेषः, तेन उपरक्त द्विषद्द्रेषोपरत्तं तञ्च तदङ्गं द्विषदद्वें० तस्मिन 
“सङ्गः अस्ति आसां ताः । स्वेद्विप्र॒षः = स्वेदस्य विश्वुष: ताः ॥ १८ ॥ 

( कोषः ) एषन्ति बिन्दु एषताः पुमांसो AJT: ज्ियाम्‌, TAT- 
S भं तारा, इत्यमरौ ॥ १८ ॥ 

(व्याकरणम्‌ ) दधत्‌ =घा + शतृ ॥ १८॥ 

{ चाच्यान्तरम्‌ ) दधता रामेण जगदे ॥ १८ ॥ 

( सरलाथ ) सायंकाले गगने नक्षत्राणीव ARA तस्य शरीरे 
घर्मविन्दवः JINR ॥ १८.॥ 


( भाषार्थ ) सन्ध्या समयके लाल आकाशमै चमकते 
नक्षत्रांकी तरह शत्रुपर किये MAIA लाल लाल शरीरपर 
उत्पन्न पसीनेके विन्दुओको धारण करता हुआ ( बलराम 
चोळा ) ॥ १८॥ 
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भोह्सस्कुएडलमोतप्यरागदलस्विषा | 
कुऽ्शोत्तरासंगर्चं बिदधश्चोतपण्षवीस्‌ [| १६ |. | 
( अन्वयः ) प्रोज्ञलत्कुए्डलपोतपञ्षरागद्लत्विषा रष्णो- 
TUUR चोतपल्लवां ARIT ॥ gell | 
( खुबाधिनी ) भोलसत्झुरडलपोतपद्वरागदलत्विषा (उल्लस- 
स्कए्डळस्यूतमाणिक्यशकलकान्त्या) कृष्णाच्तरासंगरुच A 
qaqam) magi ( वयूतपक्लकचद्धस्रां ध्य 
येन) व ॥ रा EAE 
( समासः ) पोळसत्कुण्डलप्रोतपद्मरागदलत्विपा = कुण्डलयोः प्रोता-: 
नि कुण्डलग्रोतानि, पद्मरागस्य दलानि पद्मरागदलानि, कुण्डलप्रोतानि 


FEAA 
Gsi 


` परायदळानि कुण्डलप्रोतपझरागद्लानि, तेषां त्विट-तया। कृष्णोत्तरा- 


सङ्गरुचं =उत्तरे ऊर्ध्वभागे आसज्यते इति उत्तरासङ्गः, कृष्णः उत्तरासङ्गः. 
कृष्णोत्तरासङ्गः, तस्य रुक्‌ ताम्‌ । चोतपछ्ववीं = चूतस्य TBT: FATA: 
तस्य इयं चौतपछ्ववी ताम्‌ ॥ १९ ॥ 

( कोषः ) दो ग्रावारोत्तरासङ्गौ समौ बृहतिका तथा, संव्यानसुत्तरीयञ्चे-- 
त्यमरः ॥ १९ ॥ 

( ब्याकरणम्‌ ) विदधत्‌ =वि + घा+ शतृ ॥ १९ ॥ 

( वाच्यपरिवरतेनम्‌ ) विदधता रामेण जगदे ॥ १९ ॥ 

( सरलार्थः ) बलरामस्य नीलं वसनं कर्णेइतकुण्डलस्थपद्मरागकान्या- 


A मिलितं सत्‌ चूतपछृरवाभं जातम्‌ ॥१९॥ 


( भाषार्थः ) शाभमान !कुरडलोंमें जड़े हुए मानिकके 
डुकड़ेकी कान्तिसे नीले रंगके दुपट्टेका आमंके)|पल्चवके समान: 
रंगवाला बनाते हुए ( बलराम बोले ) ॥१६ I 3. 


- कृकुबिकन्यावक्त्रान्तर्वासलब्धाधिवासया | ` 
JaA मदिरया. कुतानुव्या घप्नुदुपन्‌ ॥ २० ॥ 
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( अन्वयः) ककुद्चिकन्यावकत्रान्तवाँसलन्डा धिचासया । 
मदिरया कृतानुन्याधं मुखामादं उद्धमन्‌ रामः जगद्‌ ॥ Ro N 

( सुवाधिनी ) ककुझिकन्यावकत्रान्तचासलब्शा'भिचाखया 
(रंचतीवदनान्तस्थित्या प्रातसारभातिशययः) मांदेरया (सुरया) 
gagat (कृतसंसग, प्रियागरडूषगल्थिनसित्यशे:) saqra 
( निजमुखखोरभं ) उद्वमन्‌ ( उद्विरन्‌ ) रासः जगाद्‌ ü Ro ॥ 





(ama: ) aghe ककुद्मिनः कन्या कङुञ्चिकन्या, तस्या बक्त्रै ` 


ककुद्मिकन्यावक्त्रं, तस्य अन्तः ककुझिकन्याववत्रान्तः, तन्न वासेन | 


ss: अधिवासः यया तया । .आ समान्तात्‌ मोदन्ते जना अनेन : 


इति आमोदः, सुखस्य आमोदः सुखामोदः तम्‌ । इताञुव्याधं = कृतः 
AJAMA: अनेन झतानुव्याधः तं कृतानुव्याधम्‌ ॥ २० ॥ 
 ( कोषः ). वक्त्रास्ये वद्नं तुण्डमाननं लपनं सुखम्‌ इत्यमरः ॥२१॥ 
( व्याकरणम्‌.) उढ्मन्‌= उद्‌ + वम्‌+ शतृ ॥ २० ü 
( चाच्यपरिवतेन ) उद्वमता रामेण जगदे ॥ २० ॥ | 
( सरलाथः ) .कथनावसरे वलरामस्य सुखात्‌ रेवत्याः प्राकपीतायाः 
मदिरायाः सुगन्धो निःससार ॥ २० N 


( भाषथ ) .रेवतीके सुखमं स्थित अत एव अत्यन्त सुगन्धित. 


मद्रिसे मिले. इण सौागन्धका वाळनेके समय बाहर फेलाते 
'हुए ( बलराम चाले ) ॥ qo ll 


जगाद बदनच्छझपञ्च पर्यन्तपातिन! 


नयन्मधुलिह! शवत्यश्चुदग्रदशनांशुभिः ॥ २१ ॥ 
( अन्वयः ) वद्नच्छुझपद्मपर्यन्तपातिनः मधुलिहः उदयन 
' दृशानांशुभिः, इचैत्यं नयन्‌ रामः जगाद्‌ ॥ २१ ॥ 


-eaea aas al 


~~ 
St « 
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( सुबोधिनी) वदनच्छुग्मंपद्मंपयन्तपातिनः ( मुखकमल | 


'प्रान्तसश्वारिणः) — मधुलिहः ˆ` ( भ्रमरान्‌.) उद्ग्रद्शनांश 
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( उच्छृतद्न्तकिरणेः ) de ( अवलिमान ) नयन्‌ ( प्रापयन्‌ ) 
रामः, जगाद H २१ ॥ | 
(RATE: ) वद्नं छद्य यस्य तत्‌ वद्नच्छद्म, तदेव पद्मं वदनच्छझ 
पञ्च तस्य पयन्तः वदनच्छद्मपद्मपर्यन्तः, तस्मिन्‌ साधु पतन्ति इति qaa- 
च्छ्मपञ्चपयन्तपातिनः। सधुलिहः मधु लिहन्ति इति मधुलिहः । 
अद्शनांशुभि: = उद्गतानि अग्राणि एषां ते उद्ञाः, दशनानां अंदाव ; 
दशनाशचः, उदयाः QATİ: उद्ग्रदशनांशवः तेः ॥ २१ il 
( व्याकरणम्‌ ) ख्वेत्यम्‌-- श्वेतस्य भाव इति श्वेत + प्यज (भावे) । 
नयन्‌ -- नी + शत ॥२१॥ $ 
( वाच्यपरिवतेन ) नयता रामेण जगदे ॥ २१॥ 
( सरलार्थः ) तस्मिन्‌ समये मदिरागन्धेन कमलभ्रान्त्या तन्मुखस्य 
समन्तत उड्डीयमानाः AAU: तस्य दशनप्रभया JA जाताः ü २१ H 
( भाषाथ ) वल्लरामक सुखकसलके चारो ओर उडने- 
गर भाराका अपने दांतकी कान्तिसे सफेद: करते हुए 
बलराम बोले ॥ २१ ॥ 


यद्वासुदेवेनादीनमनादीनवमीरितम्‌ | 
वचसस्तस्य सपदि क्रिया FIAFIA Il २२ ॥ 


( अन्वयः ) वारुदेवेन,अदीनं।अनादीनवं यत्‌ ईरितं तस्य 
चचखः सपदि|क्रिया केवळ STW ॥ २२ ॥ 

( झुबोधिनी ) वारुदेवेन ( कृष्णेन ) अदीनं ( अकातरं ) 
अनादीनचं ({दाषरहितं ) यत्‌ ( उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः 
पथ्यमिच्छता” इत्यादि वचः ) ईरितं ( कथितं ) तस्य वचसः 


. ९ उक्तवाक्यस्य ) सपदि ( सयः ) क्रिया ( अनुष्ठानं ) एव, 


केवलं उत्तरं ( समाधानम्‌ ) ॥ २२॥ 
( समास; ) वसुदेवेन = वसुदेवस्य अपत्यं . पुमान्‌ . वासुदेवः. तेन । 
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अदीनं =न दीनं अदीनं । भनादीनवं =आदीनं यथा तथा वाति सवेतो 
वहति इति आदीनवः, अविद्यमानः आदीनवः अस्मिन्‌ तत्‌ अनादीनवम्‌ N 

( काषः ) दोष आदीनवो मतः, इत्यमरः ॥ २२ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) आदीनं=न+दी +क्त । ईरितं = ईर + णिच्‌ + 
क्त U २२॥ 

( चाच्यपरितंनम्‌ ) वासुदेवः Raae faa केवलेन 
उत्तरेण ( भूयते ) ॥ २२ ॥ 

( | सरलार्थः ) कृष्णस्य वचनं उ्जेस्वलं, दोषरहितश्च । तत्र विचार- 
स्यावसर एव नास्ति । तदधुना भविलम्वेन विधेयमेव ।। २२ ।। 

( भाषार्थ ) थ्रीकृष्णका वचन अत्यन्त छानदार: ओर 
निदुष्ट हे, अव इसका उत्तर ता यही Š कि चह- कार्ये 
परिणत किया जाय ॥ २२॥ 

नेतछघ्वपि भूयस्या बचो वाचातिशय्यते । 
इन्धनोघध॒गप्यग्निस्त्विषा नात्येति पृषणस्‌ ॥ २३॥ - 

( अन्वयः ) लघु अपि एतत्‌ वचः भूयस्या चाचा न अति- 
इाय्यते इन्धनोघधक्‌ अपि अञ्निः स्विषा पूषणं न अत्येति ॥२३॥ 

( सुवाधिनो ) लघु ( संक्षिप्तं ) अपि, एतत्‌ ( इदं ) वचः 
( वचनं ) भूयस्या ( अधिकतरया ) वाचा (वाण्या) न 
अतिशय्यते ( नातिरिच्यते ) तथाहि-इन्थनाघघक ( काछ- 
राशिदाहकः ) अपि, अझ्निः ( वन्हिः ) त्विषा ( कान्त्या) A 
पूषण ( सूय ) न अत्रेति ( न अतिक्रामति ) ú २३ ॥ { 

( समासः ) इन्धनोषधक्‌= इन्ध्यते एभिः इति इन्धनानि, इन्धनानां 
ओघः इन्धनोघः, तं दृहतीति इन्धनौघधक्‌ ॥ २३ ॥। | 

( व्याकरणम्‌ ) अत्येति = अति + इ + लट्‌ + तिप्‌ ।। २३ ॥ 

( चाच्यपरिव त॑नम्‌ )”“भूयसी वाक्‌ न अतिशेते। इन्धनोघदहा 
अझ्निना”""*""'पूषा,न-अतीयतेः।। २३.।। 
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( atad: ) परमितवत्तः अस्य यतिसंक्षिप्तं तथापि परन्तु तांत्पर्य- 
पूर्ण वचः अस्माकमतिप्रपञ्चितयाऽपि वाचा खण्डयितुं न शक्यते ॥२३॥ 

( भाषाथ) sigama संक्षिप्त भी चचन लम्बी चाडी 
बातोसे कादा नहीं जाखकता । लकड़ी की डालके! भस्म करते 
याला भी आश तेजसे gdh दवा नहीं सकता ॥ २३ ॥ 

संच्तिएस्याप्यतोऽस्यव घाक्यस्यार्थगरीयसः 
एुदिश्तरतरावाचो भाष्यभूता भवन्तु भे ॥२४॥। 
_ maa) अतः खुविस्तराः मे वाचः egaa अपि 
JANAT: अस्य एवं याकयस्य भाष्यभूता सचन्लु ॥ २७ ॥ 

( खुवोाधिनो ) अतः ( आस्मात्कारणात्‌ ) सुविस्तरतराः 
( प्रपञ्चिताः) मे (सथ) चाचः (वचांसि) akam 
( अस्पाक्षरस्य ) अपि, अथगरीयसः ( सारग्भेस्य, कसूत्र- 
कल्पस्थेत्यथः ) ( अस्य वाषयस्य ) एव, आष्यभूताः ( भाष्य- 
खसाः, व्याख्यानरूपा इत्यथः ) भवन्तु H २७ ॥ 

( समास; ) सुविस्तरतराः = सुष्ठ विस्तरः यस्याः सा सुविस्तरा, 
अति शयेन सुविस्तरा इति सुविस्तरतरा । अर्थगरीयसः -- अतिशयेन गुरु 
इति गरीयः, अर्थन गरीयः अथ्गरीयः qeq a भाष्यभूताः = भाष्येण 
तुल्याः भाष्यभूताः ॥ २४ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) संक्षिप्तस्य = सम्‌+ क्षिप्‌ +क्त ।' भवन्तु = भू + 
लोट + झि ॥ २४ u 

( चाच्यपरिचतेनम्‌ )'"''"""'सुविस्तरतराभिः मे वाम्भिः`--भाष्य- 
भूतामिः भूयताम्‌ ॥ २४॥ 








O a अत्माक्षरमसन्दिरघं MARAN मुखम्‌ । अस्तोनमनवदश खनन MARIN सुखम्‌ । . अस्तोभमनवद्यचच सत्र 
सूत्रविदो विदुः ।। , FN 


a हे š | š Ë ० * ० . न 
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K सरलार्थः ) संक्षिप्तत्वात्‌ अर्थगौरवाच्च सर्वे यथावत, इरेः वचांसि 
ज्ञातु न शक्ष्यन्ति, अतः भाष्यस्य व्याख्यानरूपभिव तानि or वित्रणोसि ॥ 

('भाषा्थः ) इसलिये अत्यन्त विस्तृत घेरी घाणी, अति 
संक्षित पर अर्थ गस्भीर श्रीकृष्ण के sms “झा भाण्य 
बने ॥ २७ I 


विरोधिवचसो मूकान्वागीशानपि छुबेते । 
जड़ानप्यतुलोमार्थान्म्रवाचः छृतिनां गिरः ॥ २६ 


( अन्वयः ) कृतिनां गिरः विरोधिवचसः वागोशाय अपि 
सूकान., अउुलोमार्थान्‌ जडान अपि, प्रवाचः कुर्वते ॥ २५ ॥ 

( सुवाधिनो ) ऊतिनां ( कुशलानां ) गिरः ( वचांसि ) 
चिरोधिवचस; ( प्रतिकूलवादिनः ) वागोशान, ( चाकपतीन्‌ ) 
अपि, सूकान ( चाग्रहितान्‌, निर्वाच इत्यरथः, कुवते) ag- 
लोमार्थान्‌ ( अदुकूलभाषमाणान्‌) जडान्‌ ( मन्दान्‌) आपि, 
प्रवाचः ( प्रगरभवाचः ) कुवते ( विदधति ) ú २५ ॥ 

( समासः ) विरोधिवचसः = विरोडु शीलं एषां तानि विरोधीनि; 
विरोधीनि वचांसि एषां ते विरोधिवचसः तान्‌। वागीझान्‌==वाचां 
इशा वागोशास्तान्‌ । . अबुलोमाथीन्‌= अनुलोमः =अर्थः एषां तान्‌ । 
अवाचः = प्रकटा वाकू एषां तान्‌ प्रवाचः । ङ्कती= कृतमनेनेति 
कृती, तेषाम्‌ ॥ २५ ॥ | 

( कोषः ) वागोशा FIN: समावित्यमरः ॥ २५ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) ङवते कृ + लर्‌ + अन्ते ॥ २५ ॥ 

( चाच्यपरिवतनम्‌ )"'""``“-गी्भिः, "` °`" विरोधिवचसः वार्गाशाः 
आप मूकाः', अबुळोमाथांः जडाः अपि प्रवाचः क्रियन्ते ॥ २५ ॥ 


( सरलार्थः ) इतिनां गिरः केन खण्ड्यन्ताम्‌ ता एव विद्वत्‌ | 


जडोऽपि प्रज्ञायते । तन्नायं मम निन्द्यो यन्नः ॥ २५ ॥ ` 
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( आपार्थ) अच्छा वक्ता अपनी बाणी से प्रतिपक्षी 
gerf को भी खुप करा सकता Š ओर अपने पक्ष के मन्द- 


~ 


मात वाला का घाढवरूा बना सकता Š ॥ २५ ॥ 


qewa PRE: लिवश्चोदया्रय 
यन्थानधीस्य supaq ata दुर्षेघसोऽप्यलघ्‌ ॥ २६ ॥ 

( डाल्वयः ) gaam आपि अन्धान्‌ अधीत्य शुणाः qz 
शक्तयः TQ AE sp उदयाः चयः, इति व्याकतु 
HEF H २६ H 

(gnii) gasa: ( मन्दवुद्धयः ) अपि, AIA 
आशानसखादीने नोतिपुस्तकानि ) अधीत्य ( पठित्वा ) गुणा: 
सन्धिविश्रहयानासनद्रधीसावखमाश्याख्याः) षट ( षट संख्य- 

G) श्यः ( परसुत्वसमन्यात्साहाख्याः ) तिसः, सिद्धयः 

( पूर्वोक्तशक्तित्रयलाध्या।, पुरुषार्थलाभात्मिकाः प्रभुसिद्धि- 
अन्त्रखिद्धिइत्साहसिख्याख्याः ) उदयाः ( वृद्धिक्षयस्थानानि ) 
इति व्याकतु ( व्याख्यातुं ) अलं ( समर्थाः ) ॥ २६ N 

( समासः ) इुमंघसः = दुष्टा मेधा एषां ते दुमेघसः । शक्तयः = 
राक्यते आभिरिति शक्तयः ॥ २६ ॥ 

(Ra: ) सन्धिना विग्रहो यानमासनं द्वेधमाश्रयः । षड्‌ गुणा: 
शक्तयस्तिस्रः प्रभावोंत्साहमन्त्रजा इत्यमरः ü २६ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) सिद्धयः=सिध+क्तिन्‌ । उद्याः=उदू + इ 
+ अच ( भावे ) अधीत्य=अधि+इ+ल्यप्‌ । व्याकतु= वि + आ+ 
कृ + तुसुन्‌ ॥ २६ ॥ 

( चाच्यपरिचतंनम्‌ ) gar amk: षडमि:'""*शक्तिमिः 
RaR: सिद्विभिः उदयैश्च त्रिभिः व्याकठुं अलं भूयते ॥ २६ ॥ 

( सरलाथ; ) मूखी अपि नीतिग्रन्थानधीत्य गुणाः षट , शक्तय 
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Re: इत्यादि व्याख्यातुं समथा एव, परन्तु ये तदनुसारं प्रयोगमपि जानन्ति 
त एव पण्डिताः ॥ २६ ॥ 

( भाषार्थे ) जड़मति भी नीति ग्रन्थों को रड कर गुण ६ 
हाते हैं, शक्तियां ३ हाती है, सिद्धियां ३ हाती हैं आदि सोडी २ 
बातों की व्याख्या कर सकते हैं, परन्तु उसके तत्व को जानना 
ओर उसे कार्य में परिणतं करना बहुत कठिन Š ॥ २६ ॥ 


र ज अनिलोदितफार्यस्य वाग्जाटा वाग्मिनो हथा | 


निमित्तादपरा द्वषोर्धानष्कस्येन्र वरिगतस्‌ ॥ २७ ॥| 
( अन्वयः) अनिलोडितकायसय वाग्मिनः चाग्जालं, 
निमित्तात्‌ अपराद्धेषोः धानुप्कस्य वग्लित इच वृथा ॥ RO N 
( खुवोधिनो ) अनिलोंडितकार्यस्य ( अनालोचितकार्यस्य, 
कार्योकायमजानतः ) घाग्मिनः ( वावद्कस्य ) वाग्जालं . 
( चागाडम्वरः ) निमित्तात्‌ ( रूच्यात्‌ ) # अपराद्धेषोः 
( स्खलितवाणस्य ) धाइुष्कस्य ( धज्ञुर्धारिणः ) चहिगितं 
( आत्मचिकत्थनं ) इव, वृथा ( निष्फलम्‌ ) ॥ २७ ॥ 
.( समासः ) अनिलोडितकार्यस्य = निलोडितं कायमनेन निले डित- 
- कार्यः न निलेडितकार्यः अनिलोडितकार्यः तस्य । वाग्जालं =वाचां जालं 
वारजाळं । अपराद्वेषोः= अपराद्धः इषुः अस्य अपराद्धेषुः तस्य । 
धाबुष्कस्य = धनु: प्रदरणमस्य इति धानुष्कः तस्य ॥ २०॥ 
( काषः ) अपराद्धएषत्कीऽसौ लक्ष्यायरच्युतसायक इत्यमरः ॥२७॥ 
( व्याकरणम्‌ ) वल्गितं = वल्ग + क्त । वाग्मि = वाच्‌ + र्मिनि । 
( चाच्यपरिवरतेनम्‌ ) टी वार्जालेन''** **** बल्गितेन TIX m 
( भूयते ) ॥ २७॥ | 
( सरलाः ) ये च अयोक्तुमसम्थोः, किड्ठार्य किमकाय मिति 


: ` + अपराद्धपुषत्कोडसौ लक्ष्यायरच्युतसायक: | 
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qaa mna waya yayaq, Ñaw massa", सा. 
w'wi m १०५५० १५८००७ `. 


यथावज्न जानन्ति तेषां शात्रव्याकृतिः लक््यात्‌ SALIA .धनुधोरिणः 
आत्मस्तुतिरिव निष्फला ॥ २७॥ 

( भाषाथ ) maa आर अकर्तव्य के! न जाननेवाले 
वक्ता की वात व्यं सी हाती हैं, जैसे लदय से चूके इण 
याणुचाळे aga की सुखी डीग वघारना ॥ २७ N 


मन सर्वेकार्यशरीरेए शुक्त्या ङगश्कन्धपश्चकस्‌ हरेक दम 
~À C 

RE AANA त्यो नास्ति संत्री पहीभ्ृताय ikia i 

; ( aaa: ) खबकायशरीरेघु अङ्गस्कन्धपञ्चक मुक्त्वा 

सागतानां आत्मा इच HRA अन्यः मन्त्र; नास्ति ॥ २८ ॥ 

( झुचोधिनी ) खबेकार्यशरीरेछु ( शरीरेषु इच सकल- 
खन्धिबिग्रहादिकार्यंछु ) अङ्गस्कन्धपञ्चकं ( स्कन्धपञ्चकमिच . 
अङ्गपञ्चकं ) शुक्त्या ( त्यकत्वा) सोगतानां ( वोद्धानां) 
आत्मा इव ( Qag इब ) महीञ्चतां ( राज्ञां) अन्यः ( अङ्ग - 
पृञ्चकालिरिक्तः ) मन्त्रः ( उपायः ) नास्ति ॥ २८ ॥ 

( समासः ) सवेकार्यदारीरेषु=सवीणि कार्याणि सर्वकायीणि, 
सर्थकायीणि शरीराणि इव इति सर्वकार्यशरीराणि तेषु । अङ्गस्कन्धपञ्चकं = 
पञ्च एव इति पञ्चकं, अङ्गानि स्कन्धा इव इत्यङ्गस्कन्धाः, तेषां पञ्चकं ` 
अङ्गस्कन्धपञ्चकं । सौगतानां = सुतः ( भक्तिः, पूजापात्रं ) एषां इति 
सौगताः तेषां । महीश्रतां > महों बिभ्रति इति महीभ्रतः तेषां ॥ २८ U 

( काषः ) सहायाः साधनोपाया विभागो देशकालयोः विपत्तेश्च 
ग्रतीकारः सिद्धिः पश्चाङ्गमिष्यते । इतिकामन्दकः ॥ २८ ॥ 

( व्याकरणम्‌): भरित = अस्‌ + लट्‌ + ति ॥ २८ ॥ | 

( वाच्यपरिवतनम्‌ ) `` आत्मना अन्येन मन्त्रेण न भूयते।। 

( सरलाथ: ) यथा वौद्धानां शारीरेषु » स्कन्धपञ्चकेभ्य अतिरिक्त 

क रूपवेदनावित्ञानसंज्ञासंस्काराः पञ्च स्कन्धाः। तज्ञ विषयप्रपश्चः 


` 
, a 





= 
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न विद्यते ॥ २८ ॥ 

( भाषार्थ ) जैसे बोद्धों के यहां रूपादि पांच स्कन्था फे 
अतिरिक्त आत्मा काई दूसरी वस्तु नही हे उसी तरह राजाओं 
के यहां भी पांच agi के अतिरिक्त मंत्र काइ दुसरे वस्तु 


नहीं है ॥ २८॥ 
त्रो योध इवाधीरः सर्वाडगे? संहतेरपि । 


चिरं न सहते स्थातुं परेश्यो भेदशङ्कया I| २६ ॥ 

(अन्वयः) संचृतेः अपि सर्वाङ्गः ( उपलक्षितः ) मञ्चः, 
अधीरः योधः इच परेभ्यः भेदशङ्कया चिरं स्थातुं न सहते ॥ 

s ( सुवोधिनी) संवृतैः ( गुप्तेः ) सर्वाङ्गैः ( पूर्वोक्तेः सहा- 
याद्भिः ) ( उपलक्षितः ) “सर्वेताभावेन गोपितः अपि? मञ्जः 

( विचार; ) अधीरः ( कातरः ) याधः ( भरः ) इच, परेभ्यः, 

( शत्रुभ्यः ) भेद्शङ्कया ( मन्नस्फोटसिया ) चिरं, ( बहुकालं ) 

x ( afad ) न सहते ( न क्षमते ) ॥ २६ ॥ 

पक्षेः-- 

'संद॒तैः (IA: ) सर्वाज्ञे: ( उरस्थलादिमिः ) उपलक्षितः, 
कवचांदिना सवाज्गसंरक्तिताऽपीत्यर्थः, अधीरः ( कातरः ) 
Aa: ( भरः ) परेभ्यः ( शत्रुभ्यः ) भेद्शङ्गघा ( निजनाश- 
सिया ) चिरं स्थातुं न सहते ( रणे चिरकालं न तिष्ठति. तत 
क्षिप्रं पलायत इत्यथे ; ॥ २६ ॥ 

( समास: ) सर्वाङ्गैः = सर्वाणि अङ्गानि संवोज्ञानि तैः । Aaga 
= मेद्स्य शङ्का भेद्शङ्का तया, भधीरः= न धीरः भधीरः ॥ २९ N 

( कोषः ) भटा योधाश्च योद्धार इत्यमरः ॥ २९ ॥ 


- रूपस्कन्धः | तज्ज्ञानप्रपश्चः वेद्नास्कन्धः। आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञा- 
'नस्कन्धः । नामम्रपश्चः संज्ञास्कन्धः । वासनाप्रपञ्चः संस्कारस्कन्धः 
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आत्मा नास्ति तथैव भूपतीनां अपि सह्दायायङ्गपञ्चकभिन्न; कश्चन मन्त्रः 


- 
' 


— 


स्रः | झुयोधिनीटीकापेतम l ११९ 








( व्याकरण ) ws युष्यते इति योधः-- युधन-अच्‌ । स्थातुं 

= स्था + तुसुन्‌। सहते = सह + ss ते ॥ २९ ॥ 
चाच्यपश्चिलेनस्‌ ) सम्न्रेण अधीरेण योघेन"``"सह्यते ॥ २९ U 

( खझरलार्थेः ) सन्त्रः निश्चयानन्तरं सद्य एव अनुष्टेयः, अन्यथा स्‌ 


1) S लाहे के vaa से udir फो बचाता 

१ घाघु के प्रडार की भीति से देर तक रणभूमि 
र ar उसी तरह उपायादि पांचा अंगों से 
सुरक्षित भो सभन्न ह) aga देर तक कायस ag 


eea: परण्यानिहेय नीतिरितीयती । 
तढुरीकृत्य इ तिभिवाचरपत्य प्रतायते ॥ ३० ॥ 

(mam: ) आत्मादयः परज्यानिः इति इयं, इयती 
नीतिः, तत्‌ ऊरीछत्य छतिभिः चाखस्पत्यँ प्रतायते H ३० ll 

( खुवाधिनी ) आत्मोदयः ( स्वस्य अभिवुद्धिः ) पर- 
ज्यानिः ( शत्राहोनिः ) इति दयं ( आत्मनोऽभ्युद्यः, TA- 
नाशश्रेतिहयं ) इयती ( एतावती ) नीतिः ( नयः) agga 
(. स्वपराभ्युदयहानिरूपं द्वितयं) ऊरीङृत्य ( अङ्गीङृत्य ) 
कतिभिः ( कुशलैः) वाचस्एत्यं ( वाम्मित्वं) प्रतायते 
( चिस्तायंते ) ॥ ३०॥ 

( समासः ) आत्मोदयः= आत्मनः उद्यः आत्मोदयः । परज्याचिः 
= परस्य ज्यानिः परज्यानिः। इयती=इदं परिमाणं अस्या इति 
इयती । वाचस्पत्यं = वाचस्पतेभोवः वाचस्पत्यस्‌। इयं = द्वी अवयवौ 
अस्य इति दयम्‌ ॥ ३० ॥ 

( कोष ) ऊरीकृतमुररीकृतमन्नीकृतमाश्रुतं प्रतिज्ञातम्‌ , कतिः कुशल- 
इत्यपीत्यमरौ ü ३० Ú 
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( व्याकरणम्‌ ) ऊरीकृत्य सरी 1 कृ+ल्यप्‌ । प्रतायते नम + 
तन्‌ + लट+ते ॥:३० N 
«५ > ( वाच्यपरवतेनम्‌.) दयेन ( भूयते ) । इयत्या नीत्या we 
प्रतन्वन्ति ॥ २० ॥ 
( सरला्े: ) आत्मनः अभ्युदयः शन्नोहोनिरिति द्वितयमेव नीतेम्‌- 
म्‌ , एतदाश्रय एव नीतितत्वविदुषां वाक्प्रपचः ॥ ३० U 
( भाषार्थ ) नीति वही है जिसमें अपना अभ्युदय ओर 
शत्रु की हानि हा, विद्वान्‌ लाग इसी नीति का सामने रख कर 
व्याख्यानादि द्वारा इसे विस्तृत करते हैँ ॥ ३० ll 
तृप्तियोगः परेणापि महिज्ना न महात्मनाम | 
पूणश्रन्रोदयाकाङी दृष्टान्तोऽत्र A: । ३१ ॥ 
(अन्वयः) महीयसाँ परेणापि महिस्ना JANT: न ! 
अत्र पूर्ण; चन्द्रोदयाकाङ्की महाणंचः इ९ान्तः॥ ३१ ॥ 
 (सखुवोधनो ) मद्दात्मनां ( महानुभावानां सतां, परेणापि 
( प्रभूतेनापि ) aRar ( ऐ्वर्येण ) तृस्तियोगः ( सन्तोषप्राहिः ) 
न, अत्र ( तृध्यभावे ) qq: ( परिपूर्ण: ) अपि, चन्द्रोदया- 
काङ्को ( चन्द्रोद्याभिलाषी ) महाणोचः ( महोदचिः ) पच, 
दृष्टान्तः ( निदशंनम्‌ ॥ ३१ N 
( समासः ) महिन्ना= महतो भावः महिमा तेन। तृप्तियोगः = 
FA: योगः तृप्तियोगः । चन्द्रोदयाकांक्षी = चन्द्रध्य उदयः चन्द्रोदयः, तं 
आकाङ्खत इति चन्द्रोदयाकाङ्गी । महाणवः--अर्णौनि ( जळानि ) सन्ति 


'अस्मिन्‌ इतिं अर्णवः, महान्‌ अर्णवः महार्णवः । दृष्टान्त: = दृष्टः अन्तः 


( निश्चयः ) अस्मिन्‌ इति इष्टान्तः। महान्‌ आत्मा येषान्ते महात्मानः 


- तेषाम्‌ ॥ ३१ N 


( व्याकरणम्‌ ) महिम्ना = महृत्‌ + इमनिच्‌ ॥ ३१ ॥ 
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खगः ] ` झुयेगंयमोटीकोपेतम्‌ १२१ 


( वाच्यपरिचतेनभ्‌ ) MS तृप्तियोगेन न्न ( भूयते ) pee passe 
qa o aa महाणेवेन दृष्टान्तेन भूयते ॥. ३१ N 


( armii: ) “असन्तुष्टा द्विजा नशः सन्तुष्टाः पाथिवा इवः? इति 
न्यायात्‌ राज्ञा अभ्युदये अलम्बुद्धिन कायो । यतः परिपूर्णः अपि महार्णवः 
पुनरपि स्वाभ्युदयार्थ' चन्द्रोदयसपेक्षत एव ॥ ३१ ॥ 

( भाषाथे ) राजाओं के! अभ्युदय Š कभी सन्तोष नहों 
करना चाहिये l इसमे gora रज्ञाकर है-बह रत्नों से 
पर सी आएगी सुद्धि के लिये चन्द्रोदय को 


सम्पदा सरिथरम्मन्यो भवति स्वल्पया५पि यः 
कृतकृत्यो AA च वर्धयति तस्य तास्‌ ॥ ३२ ॥ 


( छान्वयः ) यः स्वल्पया पि सस्एदा सुस्थिर्‌रसन्य 
भधति game बिधिः तस्य तां, न वध्यति इति मत्ये ॥३२॥ 


५०, rx 


( सुवाधधनी ) यः ( जनः ) sagar ( आंतेन्यूनया ) 
अपि, सस्पदा (arat) सुस्थिरंमन्यः ( स्वस्थमानी ) 
भवति, papa: ( Fai: ) विधिः ( देवं ) तस्य ( जनस्य ) 
तां (arq ) न वधयति ( न विस्तारयति ) इति ( इत्थं ) 
मन्ये ( तकयासि ) H ३९॥ 

( समासः ) सुस्थिरंमन्यः = सुस्थिरं आत्मानं मन्यते इति सुस्थि- 
रम्मन्यः । कृतकृत्यः = कृतं कृत्यं अनेन इति कृतक्ृत्यः ॥ ३२ ॥ | 

` (कोाषः) दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्री नियतिर्विधिः, इत्यमरः ॥३२॥ 

( व्याकरणम्‌ ) मन्ये = मन्‌+ लर्‌ + ए । वर्धयति = श्रध + णिच्‌ 
+लद्‌+ तिप्‌ ॥ ३२ ॥ 

( वाच्यान्तरम्‌ ) येन'"“उस्थिरम्मन्येन भूयते'*''सा कृतकृत्येन 

विधिना न वर्ध्यते”"'मन्यते ú ३२॥ 
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( सरलाथेः ) यः अत्यल्पया अपि सम्पदा आत्मानं page 
मन्यते । छृतार्थो विधिः तस्य सम्पदं न वर्धयति ॥ ३२॥ 

( भाषाथ ) जो विद्वान नाम मात्र ही -सस्पत्ति s क 
सन्तुष्ट हा जाता हे, उसका देव भी उसकी इच्छा युसार ही 
अपने को कृतार्थ समझ लेता है ओर फिर उसकी सम्पत्ति 
बढ़ाता नहा ॥ ३२॥ 


समलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । 
्रध्वंसितान्धतमसस्तत्रोदाहरणां रबि’ ।। ३३ ॥ 

(aAa: ) मानिनः परान्‌ समूलघातं अच्नन्तः s 
उद्यन्ति | तत्र प्रध्चसितान्धतमसः रचिः उदाहरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

( सुबोधिनी ) मानिनः, ( अभिमानिनः ) परान्‌ ( ITA ) 
समूलघातं, Awa: ( ganggam: ) न उच्चन्ति 
( उद्यं न लभन्ते ) तत्र ( हत्वैव उद्ये ) प्रध्वंस्रितान्धसमसः 
( विध्वंखितगाढान्धकारः ) रचिः ( सूर्य: ) उदाहरणं 
( दृष्टान्तः ) ॥ ३३॥ 

( समासः ) समूलघातं = मूलेन सह समूलं, समूलं हत्वा इति 
समूलघातं । अघ्नन्तः=न घ्नन्त इत्यघ्नन्तः। मानिनः = मानः अस्तिः 
एषां इति मानिनः । ग्रध्वंसितान्धतमसः=अन्धं तम इति अन्धतमसं, 
प्रध्वंसितं अन्धतमसं अनेन इति प्रध्वंसितान्धतमसः । उदाहरणं = उदा- 
हृयते अनेन इति उदाहरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

( कोषः ) घ्वान्ते गाढेऽन्धतमसम्‌, इत्यमरः ॥ ३३ N 

( व्याकरणम्‌ ) उद्यन्ति- उद्‌ =इ+क्षि। उदाहरणं + उदू +- 
आ+ह+ल्युट्‌ ॥ ३३ N 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) मानिभिः अध्नद्धिः न उदीयते तमसेन 

रविणा उदाहरणेन ( भूयते ) ॥ ३३ ॥ 
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(acad: ) यथा रविः तिमिराणि अनुच्छिय न उदेति तथैव 
मारी अपिं शत्नूननुन्मूल्य छतकृत्यो न भवति ॥ ३६ U 


taqa qaa पतिष्ठा खलु दुलेभा । 
ता नावतिष्ठते ॥ ३४ ॥ 


(aeaa: ) विपक्ष अखिलीङृत्य प्रतिष्ठा दुलमा खलु t 

दकं झालि पङ्कतां आनीत्वा न अवतिछते ॥ ३४ ॥ 

( खुबोधिनी ) बिपच्षं Ra ) अखिलीछृत्य ( अनुन्सू ल्य ) 
प्रतिष्ठा { समादरः ) ZAN ( दुष्प्रापा ) खलु, उदक ( जलं) 
gia ( रजः ) पङ्कतां ( aane ) झनीत्वा ( अप्राप्य ) नाधः 
कत्य, इत्यथः, न शवतिष्ठते ( न तिष्ठति ) H ३७ ॥ 

( समासः ) विपक्षं = विवद्धः पक्षः अस्य विपक्षः तम्‌ । अखिली- 
कृत्य = अखिळं Ras सम्पद्यमानं कृत्वा इति अखिलीकृत्य । दुल॑भ। = 
दुःखेन लभ्यत इति दुलूभा ॥ ३३ ॥ 

(कोषः) रेणुद्देयोः खि धूलिः पांसुनी न द्योः रजः, इत्यमरः ॥३४॥ 

( व्याकरणम्‌ ) प्रतिष्ठा = प्रति + स्था+अङ्‌ । अवतिष्ठते = अव 
+स्था+लद्‌ ते ॥ ३४॥ 

( वाच्यपरिवतंनम्‌ )""तिष्ठया दुलभया ( भूयते ) उदकेन 
अवस्थायते ॥ ३४ ॥ 

( सरलार्थः ) शत्रौ अनुच्छिन्ने आत्मनः प्रतिष्ठा सवदैव दुलेभा N 

= ( भाषार्थ ) शत्रुपक्ष का जड से नाश किये विना रहना 
बहुत ही कठिन है। जल मट्टी को जबतक कीचड़ वना कर 
नीचे नहीं दबा देता तब तक वह अपने स्वरूप में नहीं आता ॥' 


° ph Si, 
2 ap 
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ध्रियते यावदेको5पि रिपुस्तावत्कुतः JEN । 
पुर; क्लिइनाति सोमं हि सें हिकेयोऽसुरद्ुहास्‌ ।।३६॥ 
( अन्वयः ) एकः अपि रिपुः यावत्‌ भ्रियते तावत्‌ gsl 
कुतः ? हि संहिकेयः असुरद्रुहां पुरः सोमं GRAA ॥ ३५ ॥ 
( सुबोधिनी ) एकः-अपि ( स्वयं एकाकी अपि ) Rg: 
{ शत्रु! ) यावत्‌ ( याचत्‌कालपर्येन्तं ) ध्रियते ( अघतिष्ठते ) 
तावत्‌ ( तद्बधि, तावत्कालपर्यन्तमित्यर्थः, ) gE छुतः । 
हि ( यतः) सहिकेयः (राः) अखुरद्रहां ( देवानां ) पुर; 
(aÀ ) सोमं ( चन्द्र ) किलक्षाति ( पीडयति ) ॥ ३५ ॥ 
( समासः ) सँहिकेयः = सिंहिक्राया अपत्यं पुमान्‌ सेंहिकेयः । 
'असुर्‌दुहा = असुरेभ्यः दरह्यन्ति इति असुरद्रुहः तेषां ॥ ३५ ॥ 
( काषः ) तमस्तु राहुः स्वभोनुः सैंहिकेयो विधुन्तुदः ॥ ३५ ॥ 
( व्याकरणम्‌ ) भ्रियते = धृ + लर्‌ +ते। ह्लिरनाति = क्विश्‌ + लट्‌ 
जति ॥ ३५॥ | 
वाच्यपरिवतेनम्‌ "८७००००८ एकेन ००००००००० रिपुणा oct सुखेन 
(भूयते) से हिकेयेन “**“सोमः क्लिश्यते ॥ ३५ ॥ 
(सरला: ) “अयं शिद्युपाल: एकाकी वर्तते अस्माकं किमपि =š 
'न शक्ष्यति?” इत्यपि न मन्तव्यं, एकोऽपि रिपुः दुःखदानाय पर्याप्तः । 
राहुः एक एव अनेकेष्वपि देवेषु स्थितेषु चन्द्रं अ्रसति, अत एकोऽपि IFE- 
च्छेत्तव्य एव “अन्न: शेषमणाच्छेष शत्रुशेष॑ न शोषयेत्‌?” इति भावः ॥३५॥ 
( भाषार्थे ) जवतक. एक भी शत्रु जीवित रहेगा तचतक 
हि कहा ? राहू देवताओं के सामने चन्द्रमा का naat 
हीहें॥३५॥ ,  '. 


सखा गरीयान्‌ शत्रु झुत्रिमस्तौ हि कार्यतः । . । „ 


. स्पाताममत्रो मित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ ३६ N 
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( अन्वयः ) छत्रिमः सखा राछ; च गरीयान्‌। हि तो 
कार्येतः जाते । सइजप्राकता अमित्री सिरे स्याताम्‌ ॥३६॥ 

( शुवाधिनी ) Fr ( क्रियया सम्पादितः) सखा 
( सुहत्‌ ) ag: ( रिपुः ) च, गरीयान्‌ (Am: ) हि (यतः) ता. 
( झत्रिमामिंजशञू ) कार्थतः ( उपकाशपकाररूपकार्यवशात्‌ ) 
जाता, लहजप्राकृदा ( sms Ñs साठृश्वसेयपितृश्बसेयादि,,. 





_ सहजशचुः पिठृऽ्यतत्पु्ञादिः, पूर्वोक्तलक्षणरहितः minas: 


ce 


एताजुआावपि ) असिच्रो ( शत्रू) मित्रे ( खखायैः ) च स्याताम्‌ 
( झभूताम्‌ ) H ३६॥ 

( समाल; ) कृत्रिमः = क्रियया निद तः कृत्रिम: । गरीयान्‌ = अति- 
रायेन गुरु इति गरीयान्‌। सहजम्राकृतौ = स॒ह जात इति सहजः, IFAT 
सिद्ध इति प्राकृतः, सहजश्च प्राकृतश्च सहजप्राकृतौ । अमित्रौ -- न. 
मिन्नं असित्रः तो असित्रौ ॥ ३६ u 

( व्याकशणभ्‌ ) इन्निमः= क्क + वित्र + मपू । स्यातां=अस~- 
लिङ + TTAN ३६ ॥ =: 

( वाच्यपरिवर्तनम्‌ ) कृत्रिमेण सख्या शत्रुणा च गरीयसा (भूयते)* 
सहजप्राक्कताभ्यां अमित्राभ्यां मित्राभ्यां च भूयते ॥ ३६ ॥ 

(सरलार्थः ) कार्यतः एव आत्यन्तिकः शत्रुः सखा वा जायते, सहजौ- 
ग्राकृती चा तौ नात्यन्तिकः शत्रु: सखा वा ॥ ३६ ॥ 

( भाषार्थ ) कृत्रिम मित्र ओर कृत्रिम शत्रु प्रधान होते हैं 
क्योंकि वे कार्यवश होते. Š सहज शत्रु ओर प्राक्तत शत्रु 
सामान्य हैं क्योंकि ये कभी मित्र भी होते हैं ओर कभी शत्रु भी 
हाते हैं, सहज मित्रः मैसी ओर फूआ के लड़के, सहज शत्रुः 
--चचेरे भाई ओर उनके लड़के, प्राकृत मित्र और प्राकृत 
शत्रु प्रकति से ही हुआ करते हैं। sf शत्रु सदा शत्रु 
ही रहता है ओर कृत्रिम मित्र सदा मित्र ही रहता है इसलिये 


ये ही दोनों श्रेष्ठ Š ॥ ३६ ॥ 
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उपकत्रारिणा सन्धिने मित्रेशापकारिशा | 
उपकारापकारो हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः !| ३७ | 
( अन्वयः ) उपकर्जा अरिणा ( अपि ) sr; ( कार्यः ) 
'अपकारिणा मित्रेण ( अपि ) सन्धिः घ (a) 
उपकारापकारी एतयोः लक्षणं लक्ष्यम्‌ ॥ ३७ N 


( सुवाधिनी ) sqr ( उपकारकारिश!) अरिणा ' 


4 शन्रुणा ) अपि, सन्धिः कार्यं एव, अपकारिणा ( TRR 
'कारिणा ) मित्रेण ) सुहृदा ) - अपि, सन्धिः न (Aad न 
"कार्यमित्यर्थः ) हि ( यतः ) उपकारापकारौ ( उपङ्कस्थ पकती ) 
'पतयाः (gegee) लक्षणं (agi) लक्यं 
( ZUH ) ॥ ३७॥ 

( समासः ) उपकारापकारो = उपक्रियते इत्युपकारः, अपक्रियते 


'इत्यपकारः, उपकारश्च अपकारश्च उपकारापकारौ । लक्षणं = लक्ष्यते अनेन . 


इति लक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 


( कापः ) रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्‌ Raw दुहैदः, इत्यमरः ॥ ३७॥ | 


( व्याकरणम्‌ ) उपकन्री = उप + क + तृच्‌ (तृतीया) अपकारिणा । 


'=थप+ कु +णिनि ( तृतीया) H ३७॥ 


( वाच्यपरिवर्तनम्‌ )````““सन्धिं कुयौत्‌ उपकारापकाराभ्यां 
लक्षणेन लक्ष्येण भूयते ॥ ३७॥ 

( सरलाः ) शात्रुरपि उपकारी चेत्‌ स सन्धातव्य एव। अथ 
SRR अपकारी स्यात्तदाऽवइयं सोऽपि यातव्यः ॥ ३७॥ 

( भाषा ) उपकार करने चाळे शत्रु से भी मेल कर लेगा 
चाहिये अपकार करने वाले मित्र से नहीँ । क्योकि उपकार 


करने वाला ही मित्र है ओर अपकार करने वाला 
शत्रु है ॥ ३७॥ 
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खया विप्रकृतो इवि हरता इरे | 
बद्धमूलस्य शूलं हि महहेरतरोः खिग! ॥ ३८॥ 

(man) हे हरे! saa हरता त्वया चैद्यः 
Aaga, Taga चेरतरोः Raa: महत्‌ सूलम्‌॥ ३८॥ 

( झुवोधिनी ) हे इरे! (हे कृष्ण! ) रुक्मिणी 
( भोष्मकन्यां ) हरता ( अपहरता, #टाक्षसघर्मण SAEM ) 
त्वया ( अवता ) चेद्यः ( शिशुपालः ) विप्रकृतः ( विप्रियं 
प्रापितः ) वद्धसुलस्य ( रूढसूलस्य ) वैरतराः ( द्वेषवुक्षस्य ) 
faa: ( कामिन्यः ) महत्‌ ( प्रधानं ) gë ( कारणम्‌ ) NEU 

( समासः ) बद्धमूलस्य = वद्धं सूरं अनेन बद्धमूळः तस्य । वैरतरोः 
=वेररूपः तरः वेरतरुस्तस्य ॥ ३८ ॥ 

( बयाकरणुसू ) विश्रकृतः--बि+ प्र +कु+ Aa: =चेदीचां 
अयं चेद्यः, चेदि + प्यञ्‌ । हरता = हृ + N ३८ ॥ 

( याव्यपरिवतेनम्‌ )'"*'"''हरन त्वं चैद्यं विप्रकृतवान्‌ । ख्रीमिः 
सहता मूलेन ( भूयते ).॥ ३८ N 

( सरलार्थः ) हे कृष्ण | त्वमपि शिशुपालस्य अपकारकरणात्‌ 
कृत्रिमः रात्रुरसि यतः बन्धुभिः , शिशुपालाय वार्दत्ता रुक्मिणी त्वया 
अपहृता ॥ ३८ N 

( भाषार्थ ) हे कृष्ण रुक्मिणी हरणकर आपने 
शिशुपाल से वैर ठाना है, स्त्रियां वैर की जड़ हुआ करती Š ॥ 


त्वाय भोमं गते जेतुमरोत्सीत्स पुरीमिमाम्‌ । 
प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव ॥ ३६ ॥ 
( अन्वयः ) त्वयि भैमं जेतुं गते ( सति ) सः इमां पुरां 


प्रोषिताय्येमणं मेरोः तरीं अन्धकारः इच अरौत्सीत्‌ ॥ ३६ ll 


क “गन्धवों राक्षसक्चेव धम्मे कषत्रस्य तौ स्मतौ” इति याझवल्क्यः । 


~ 
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( सुवाधिनी ) त्वयि ( भवति ) भौमं ( नरकासुरं ) Sie 
( स्वायचीकलु ) गते ( प्रस्थिते सति ) खः ( शिशुपालः ) इम 
पुरां ( द्वारिकानगरी ) प्रोषितार्यमणं ( प्रोषितसूयं, अस्तमित- 
` सूये ) मेरोः (सुमेरोः) तरीं ( साथुं ) अन्धकारः ( तसः ) इव 
( यथा ) अरौत्सीम्‌ ( रुद्धवान्‌ ) ॥ ३६ ॥ 
( समासः ) भौमं = भूमेरपत्यं पुमान्‌ भौमः तं । प्रोषितार्यमणं 
= भ्रोषितः अर्यमा यस्याः सा प्रोषितार्यमा, तांता३९ ॥ 
( कोषः ) सूरसू्योय॑मादित्यद्वादशारमदिवाकराः, इत्यमरः ॥ ३८ ॥ 
( व्याकरणम्‌ ) अन्धकारः — करोति इत्यन्धकारः = अन्ध- 
+ङ+अच्‌। अरोत्सीत्‌= रुध्‌ + ङङ्‌ + तिप्‌ ॥ ३९ ॥ 
( चाच्यपरिचरतंतम्‌ ) तेन इयं पुरी प्रोषितार्य्य॑मा मेरोः तटी 
अन्धकारेण इव अरोधि ॥ ३५ ॥ ` 


Q 2, > 
Cama: ) सोऽपि तव कृत्रिम: शत्रु:, यतः त्वयि नरकविजये: 


व्यापते स दारिकापुरीमुपररोध ॥ ३९॥ .. 

( साषार्थ ) ओर जब आपने नरकासुर को जीतने के लिये 
यहां से प्रस्थान किया था उस समय उसने भी द्वारिका का 
घेर कर आपसे वैर ठाना । जैसे सूर्य के आगे जाने पर सुमे 
के शिखर का अन्धकार घेर लेता Š ॥ ३ ॥ 

आलप्यालमिदं बञ्चोयत्सदारानपाहरत्‌ | 
कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः || ४० ॥ 
८ अन्वतः.) सः वञ्रोः दारान्‌ अपाहरत्‌ ( इति ) यत्‌ इद्‌ 
आलप्य अलं । यतः पापानां कथा अपि अश्रेयसे ARH ॥४०॥, 

( सुबाधिनी ) सः ( शिशपालः ) वभ्नोः ( यादघान्तगंतस्यः 

aAA: भूपस्य ) दारान्‌ (भाया) अपाहरत्‌ ( अपहृतवान्‌ ), 


इति, ( इत्थं ) यत्‌-इद्‌ं ( यत्‌-तत्‌ , 'दारापहरणरूपं कमं ). 


तत्‌ , 'आलप्य ( उद्यां ) "अलं ( न कथनीयमित्यर्थः ) यतः 
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( पर्यात्‌ ) पाघानां.( पाप्या.) कथा (कथनमपि ) अध्रेयसे 
( SERET ) अलं ( GUÈ) ॥ ४० B HE 
( कायः ) थायो जायाय पुं aka दाराः स्यात ggde- 
अरः H ४० il : . - 
( व्याकरणका ) आलप्य + जान लपू--ल्यपू । अपाहरत्‌ = अप्र 


= -+ = = ~ “उ > 
& यू ना ति A ( ४० ü 


Eerie: >. 
( चय पु [NTs (T ) तच्‌ .. š eos 'दाराः अपाहियन्त १०० “wa. येच 
( yaa ) ७१४०” व्यया ........ ( भूयते र ) ll w Q ll 


( सुरलार्थ; ) अहो दुर्नयः । शिञ्जुपालः यादववंशीयस्य वशोदी- 
रानपाह्रदित्युवत्वा अलम्‌ । अस्य कथाऽपि अमङ्गलजननी ॥ ४० u ` 
( भाषा ) और उस शिशुपाल ने ag यादव की eR a 
इरण किया आदि घातं कहना भी व्यथे है क्योंकि पापिया की 
कथा झुननेसे शी पाए ही हाला Š ॥ ४० ॥ 
वराद एवं भवता विराद्ध बहुधा च नः | 
निवत्येतेऽरिः क्रियया स श्रुतश्रवसः सुतः ॥ ४१ H | 
( अन्वयः ) एवं भवता विराद्धः वहुधा च नः चिरांद्धा 
yaqa: सः सुतः क्रियया अरिः. निचंत्यंते ॥ ४० ॥ ` 
( सुबोधिनी ) एवं ( उक्तप्रकारेण) भवता ( त्वया ) 
चिराद्धः ( विधृतः ) बहुधा ( अनेकधा ) नः ( अस्माकं च ) 
चिराद्धा ( विप्रकता ) श्रुतक्षचसः ( हरेः पितृष्वसुः ) सुतः 
( पुत्रः) सः ( शिशुपालः ) क्रियया (प्राक्कथितपरस्परापक्नियया) 
अरिः (az: ) निर्वत्यते (निष्पाद्यते, क्रियत इत्यथः) ॥ ४१॥ 
(व्याकरणम्‌ ) विराद्ः = वि+ राध+क्त । बहुधा= वहु+ 
धाच्‌ । निवेत्येते = निर्‌+- बत्‌ + णिंच्‌ + लवू + ते ॥। ४१ U 
(;वाच्यपरिचतंनम्‌ ) ००६ “Aqa Raat "egf 
-क्रिया अरिं निवेतेयति ॥ ४१ ॥ h 2 का 


& 
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_हमलेगों का कृत्रिम शत्रु हो गया है ॥ ४१ ॥ 


v 


१३० शिशुपालवधस्‌ । [ द्वितीयः 





( खरलार्थः ) एवं भवता विराडः अस्माकच वहुधा विराद्धा सः 
शिशुपालः एकान्तत एव नः NA: ॥ ४१ N 

( भाषार्थे ) इस प्रकार आपके द्वारा अपकार किया गया 
ओर अनेक वार आपका अपकार करने चाला चह शिशुपाल 


p z 


विधाय वेर सामर्षं नरोऽरो य उदासते | 
्रक्तिप्योदाचिषं कत्ते शेरते तेऽभिमारुतस्‌ ॥ ४२ 1 


( अन्वयः ) ये नरः खामषं अरो वैरं विधाय उदासते ते 
फक्षे उद्चिषं प्रक्षिप्य अभिमारुतं रोरते ॥ ३२ ॥ 
( सुवोाधिनी ) ये नरः ( पुमांसः ) सामर्षं ( sert ) शरो 
( रिपो ) चेरे ( द्वेषं ) विधाय ( त्वा ) उदासते ( उपेछन्ते ) 
स्वयसपकार कृत्वा उदासीनवत्तिष्ठन्तीत्यथः” ते ( तथाभूता 
नराः) कक्षे ( दामूंले ) “कच्तर्तु गुहमे दोर्मूले? वैजयन्ती, 
उरदाचषं ( अनलं ) प्रक्ष्य ( खंस्थाप्य) अभिमादञं 
( चायुमुखे ) शेरते स्वपन्ति ॥ ४२ ॥ 
(खमाखः) उदाचषं= उद्गतानि अर्चीषि अस्य असौ saie तं । 
अभिमारतं = मारुतमभिलक्ष्य इति आभिमारुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
( काषः ) स्युः पुमांसः TA जनाः पुरुषाः पूषा नरः, इत्यमरः ॥ 
( व्याकरणम्‌) विघाय=वि+घा+ल्यप्‌। उदासते उदू + 
आसू +ऊद्‌+अन्ते। अक्षिप्य =प्र+-क्षिप्‌ +ल्यप्‌। रोरते= झी + 
लट्‌ ५-झ + अते = T ॥ ४२ ॥ 
( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) यैः दमिः"“““उदास्यते Qusa. 
शय्यते ॥ ४२ ॥ 
( सरलाथंः ) यः जनः कुद्धेन शत्रुणा सह वैरः विधाय औदासीन्य- 
मवलम्बते स. वाहुमूळे अरिनि गृहीत्वा वायुसम्पुखे शेते । अतस्तस्य 
agai भविता ॥ ४१ ॥ 
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( भाषा ) ओ अति क्रोधी sis वैर ठान शान्त होकर 
G दे आग सगा कर हवा की रुख पर सोते हैं, अर्थात्‌ 
ARST नाश का डतर खाले रहते हैं ॥ ४२ ॥ 
पंनागनथ्याहस्या वा कार्म ज्ञास्यतु यः क्षमी । 

orf re द्‌ Ç = मे 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं GAA कः ॥ ४३ ॥ 

( अन्वयः ) यः क्षमी खः मनाक्‌ अनञ्यादुत्या चा (विरा- 
Ta) काय झास्यठ । क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं कः 
FAT ॥ ४३ ॥ 

( gari ) यः-क्षमी ( सहनः वतेते) सः ( सोढा ) 
मनाक्‌ ( अहप ) अनभ्याचुत्या ( सकृत्‌, एकवारमित्यर्थः ) 
वा, ( विराध्यल्तं+अपकु्वाणं ) कामं ( भृशं) क्षास्यतु 
( झमतां ) क्रियासमभिहारेण ( पौनःपुन्येन) विराध्यन्तं 
( aagi ) क; ( जनः ) क्षमेत ( खहेत, सोढं शक्नुयात्‌ , 
न कोऽपीत्यथः ) H ४३ ॥ 

(समासः) अनभ्याब्ृत्या = न अभ्याइृत्तिः, तया । क्रियासमभिहारेण 
= क्रियाणां समभिहारः क्रियासमभिहारः तेन ॥ ४३ ॥ 

( कोषः ) किब्रिदीषन्मनागल्पे, सहिष्णुः सहनः arar तितिक्षः 
क्षमिता क्षसीत्यमरो ॥ ४३ u 

( व्याकरणम्‌ ) क्षाम्यतु =क्षम्‌+लोट्‌+तिप्‌। विराध्यन्तं = 
Atur Ng ( दिवादि ) क्षमेत = क्षम + लिङ्‌ -ईत ॥ ४३ ॥ 


( वाच्यपरिचतंनम्‌ ) येन क्षमिणा (भूयते) gae द 
(Rasa) naat ।"""'“विराध्यन्‌ केन क्षम्येत ॥ ४३ ॥ 


(ammi) शान्तः सहनशीलः स्वल्पं एकवारं वा कृत्तमपकारं 
क्षाम्यतु । परं वारं वारं दृढ्ख कृतमपकारं कथं क्षम्यतां नाम ॥ ४३ ॥ 
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$C भाषार्थ ) ST क्षमाशील ë =ë थोड़े अथवा एक यार 
किये गये बड़े भी अपराध को भले ही सहन कर सकता है ! 
चार २ किये गये अपराध को कोई नहीं सहन कर सकता ॥ « 
अन्यदा भूषणं पुस; क्षमा लज्जेव योषित; | 
. पराक्रम; परिभये बयात्यं सुरतेष्विव ॥ ४४ | 
८ अन्वयः ) अन्यदा, योषितः लज्ञा इच, पुंसः क्षमा 
भूषणं । परिभवे “तु” सुरतेघु “यापितः” वैयात्यं इव परा- 
क्रमः भूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( खुवाधिनी ) अन्यदा ( अन्यस्मिन्‌ काले, सुरतब्यतिरिक्ते 
इत्यथः ) योषितः ( खियः ) लञ्ञा-इव ( त्रपेव ) ga: ( पुरु 
षस्य ) अन्यदा ( अपरिभवसमये ) क्षमा ( शान्तिः ) भूजरां 
( अलङ्करणम्‌ ) ; परिभवे , ( पराभषे ) तु, सुरतेघु ( रतिछु ) 
याषितः, वैयात्यं ( घाष्ख्य ) इच, पराक्रमः ( ras ) एव 
सूषणम्‌ ॥ ४४ N 
(समासः) भूषणं = भूष्यते अनेन इति भूषणम्‌ । पराक्रमः = 
पराकम्यते अनेन इति पराक्रमः । सुरतेषु = शोभनं रतं सुरतं तेषु ॥ ४४॥ 
( काषः ) mè धृष्णुर्वियातश्च, मन्दाचं हीस्त्रपा ब्रीडा रजा 
सापत्रपान्यतः । इत्यमरौ ॥ ४४॥ | 
(सरलार्थः) सुरतन्यतिरिक्ते काले स्रीणां ऊजा, अथ च पराभवभिन्ने 
समये इरुषाणा कमा भूषणे भवति परं सैव, रजा तथा क्षमा स्रीणां 
सुरतौ तथा पुरुषाणां परिभवसमये च दूषणमेव ॥ ४४ ॥ - | 
( आषा ) लज्जा स्त्रियां के लिये झुरत काल में जैसे 
दूषण है ओर सुरतातिरिक्त काल में भूषण है उसी तरह पुरुषा 
के लिये क्षमा परिभव ( अपमान ) के समय दूषण है ओर 
तदुतिरिक समय में.मूषण है ॥ ४४॥ :. `. | 


i 
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पा जीवन्यः WERTET दत्‌ | 
qaqta जनयी छेशकारिण ॥ ४५ ॥ 
( झन्धथः) यः quagga भा जीवन "खन्‌? 
अपि अचति, अनी ह्लेशकारिणः दद्य आञननिः एच अस्तु ॥ 
( शुवोशिमी ) थः ( जमः) परावज्षाडइः$खद्ग्धः ( अरि- 
५९४१५९५५ स्त 


:) "aa एव" झा जीवन ( निन्दित- 
वीर अलि (mma घारयति ) जननीक्लेश- 
कारिणः ( केवल भातुः गर्भधाश्णप्रसवादिवेद्नाविधायिनः ) 
तस्य ( गहितजी विनः पुरुषस्य) अजननिः ( अबुत्पत्तिः ) 
ga, अस्त ( भचतु)! ४९ N 

(समासः) परावशादुःखद्ग्वः = अवज्ञायते इति अवज्ञा, परस्य 
अवज्ञा परावज्ञा, तया डुःखं, परावज्ञादुःखं, तेन दरधः परावज्ञादुःखद्रधः । 
जननीक्लेशकारिणः == क्लेशं करोतीति कलेशाकारी, जनयतीति जननी, 
जन्याः कळेशकारी जननीक्छेदाकारी तस्य ॥ ४५ ॥ | 

( व्याकरणम्‌) मा जीवन्‌= मा + जीव + लर्‌ + शतु । अस्तु = 
असू + लोटून तु ü vu l 

वाच्यपरिवतेनम्‌ ) येन ७००७००० 'द्रघेन ०००००००० जीवता जीव्यते'*'"** 


अजनन्या भूयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(सरलार्थः). यः किल शत्रुणा भ्ररामवज्ञातो$पि जीवति, जनन्याः 


केवलं गर्भे घारणप्रसवादिवेदनाकारिणस्तस्यानुत्पत्तिरेव वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

( साषार्थं ) जा aga अपमानके दुःखसे जलता हुआ 
अत पच निन्दित जीबी हाकर भी जीता है, माताको वृथा प्रसव 
की पीडा देने चाले ऐसे मनुष्यका उत्पन्न न होना ही श्रेष्ठ है । 

पादाइतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति ` 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ ४६ ॥ 
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( अन्वयः) यत्‌ रज; पादाहतं सत्‌ उत्थाय मु 
,अधिरोहति तत्‌ अपमाने अपि स्वस्थात्‌ देहिनः वरम्‌ एच ॥ 

( सुवाधिनी ) यत्‌ रज्ञः (gR) पादाहतं ( पादाभ्यां 
ताडितं सत्‌ ) उत्थाय ( उड्डीय ) मूर्धानं ( आहन्तुरेव मस्तक ) 
अधिरोहति ( आक्रामति ) तत्‌ ( रजः ) अपमाने ( डावमाने ) 
सत्यपि, स्वस्थात्‌ ( तरस्थात्‌) उदासीनादित्यर्थः, देहिनः 
( चेतनात्‌ ) चर ( श्रेष्ठम्‌) ॥ ४६॥ 

( समासः ) पादाहतं = पादाभ्यां आहतं पादाहतं । स्वस्थात्‌ = 
स्वस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्वस्थः, तस्मात्‌ । देहिनः = देहः अस्ति अस्य इति 
देही तस्मात्‌ ॥ ४६ ॥ 

( काषः ) AN: Rai धूलिः पांसुनी न दयोरजः । देवाद्वते 
वरः श्रेष्ठे त्रिषु छीवे मनाकिप्रय इत्यमरो ॥ ४६ ॥ ' 

( व्याकरणम्‌ ) उत्थाय = उदू + स्था + ल्यप्‌ । अधिरोहति = अधि 

+र्ह+लद्‌+ति Ú ४६॥ | 
( वाच्यान्तरम्‌ ) येन रजसा"“हतेन ( सता ) मूद्धो अधिरुह्मते | 
तेन”"""बरेण ( भूयते ) N ४६ n 
( सरलाथंः ) अचेतना धूलिरपि पादेन ताडिता स्वावमाननमसह- 
माना सती हन्तुः मस्तकमाक्रम्य तिष्ठति, यः पुनः सचेतनो भूत्वा 
अपाने जातेऽपि तुष्णीमेवास्ते सतु ततोऽपि लघुरिति मन्ये ॥ ४६ ॥ 


(भाषार्थे ) अपमान होनेपर भी स्वस्थ वैठनेवाले चेतन १ 
= देहीसे अचेतन धूलि ही बहुत अच्छी है जो पैरोंसे ताडित | 
होकर अपन अपमानको सहन न कर क्रोधके मारे अपसान र. 
` करने घालेके सिरपर चढ़ बैठती Š ॥ ४६॥ 

असम्पाद्यतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणे; । 


` यशच्छाशब्दवत्‌ पुंसः संज्ञाये जन्म केरलम्‌ ॥४७॥ 
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ल्वयः ) आतिक्रियाशुणी कश्चिदर्थ झसस्पादयतः 
पुंसः अन्म यहच्छाहाप्द्वत्‌ संकाय फेयलम ॥ ४७॥ 
( सुवाधिणी ) जातिक्रियाशुणेः ( जाह्मणत्वादियागादिशा- 
: ( कमपि ) छाथ' ( खुछत-कीति-पारु- 
तः ( न साधयतः ) एसः ( पुरूपस्य ) 
kagt) यहुच्छाशब्दवत ( स्वेच्छाप्रकल्पितान- 
शब्द्वतू ) संज्ञायै केवल ( संज्ञामातमेच ) ॥ ४७ N 
(x ) जातिक्रियागुणः = जातिश्च क्रिया च गुणश्च जातिन्नि- 
यायुणाः तैः 1 असम्पादयतः = न सस्पादयतः असम्पादयतः | METEN- 
उद्वत्‌ = यच्च्छा कृतः शब्द: यरुच्छाशब्दः, यहुच्छाशब्दस्य इव इति 
यदच्छाशन्द्वत्‌ । संज्ञायै = सम्यक्‌ जानाति अनया इति संज्ञा तस्यै ॥४७॥ 
( व्याकरणम्‌ ) असम्पाद्यतः = सम्‌+ पदू -- णिच्‌ + शतू ।४७। 
( काप: ) स्वेच्छायइच्छास्वच्छन्दः स्वैरता चेति ते समाः । 
इत्यसरः 11 ४७ U 
( वाच्यान्तरम्‌ ) ००००२०००१०७ ००५०५००७ जन्मना ( भूयते ) ॥ ४७ ॥ š 
( amà: ) यः स्वजातिक्रियागुणसध्शं अलौकिकं कमपि अर्थ 
न सम्पादयति, केवलं जन्मना एव ब्राह्मणः क्षत्रियो चा भवति तस्य जन्स 
एव निरथेकम्‌ ॥ ४७ N 
( भाषार्थ ) जे! मनुष्य अपनी जाति, गुण ओर क्रिया 
आदि साधनेंसे अपना कोई विशेष लाभ नहीं करलेता है 
उसका जन्म तात्पयंह्दीन यद्वच्छाशब्द्की तरह वराय नामके. 
लिये है ॥ ४७॥ 
हुत्वमितरा नाद्रो नेदं सिन्थावगाहता । 
अलङ्नीयताहेतुरुभयं तन्मनस्विनि । ४८ ॥ 


( अन्वयः ) अद्रो तुङ्ञत्वं, इतरा न, सिन्धो अगाधता, इद्‌ 
` न, सनस्िंनि (तु) अलङ्घनीयता हेतुः तत्‌ उभयम्‌॥ ४८॥ 
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( सुबोधिनो ) अद्रो ( शैले ) gga (sta “वर्तते 
इतरा ( अतलस्पशिता ) न, सिन्धो ( समुद्रे) amaa 
( अतलस्पशिता चतेते ) इद्‌ ( तुङ्गत्वं ) न ( नास्ति) naa- 
नि ( शूरे ) “तु” अ तरङ्कनीयताहेतुः ( अच्षह्कयत्वक्षारसं ) तत 
उभयं ( तुङ्गः्वं-अगाधताचेति द्यम्‌ ) चतेत इति शेषः ü ४८ ॥ 

(समासः) अगाधता=अविद्यमानः गाधः अस्मिन्‌ sm 
तस्य भावः अगाधता । अलङ्घनीयताहेतुः = लङ्धितुं योग्यः लङ्घनीयः, 
न लङ्घनीयः अलङ्धनीयः, अछङ्घनीयस्य भावः ASENTA, तस्याः 
हेतु: अङङ्घनीयताहेतुः | JEA = तुङ्गस्य भावः FRAT ॥ ४८ U 

` (कोषः ) अद्विगोत्रगिरिग्रावाचळशैलशिलोबयाः । उदन्वानुदधिः 
सिन्घुः सरस्वान्‌ सागरोऽणेबः । इत्यमरी ॥ ४८ ॥ 

i ( म आत.) | उभयं -- उभो अवयवौ अस्प इति उभयं =उभ 

अयच्‌ । मनस्विनि = प्रशस्तं मनः अस्य इति : = 

+ विनि (qe) ॥ ४९ ॥ ; š d SRE 

( चाच्यपरिवतेनम्‌ ) तुझत्वेन ( भूयते ) इतरया न ( भूयते ) 
amaaa ( भूयते ) अनेन न ( भूयते) gga तेन sada 

( भूयते ) ॥ ४८ ॥ पकन र्य 
x (arad: ) पवते सनयं, समुद्रे अतळस्पर्सिता, इति पेते 
SIASAT वस्तु AITANA कारणं वर्तते, परं मनस्विनि 
भढड्यनीयताहेतुः: तदुभयमपि तिष्ठति तस्मात अद्विसिन्धुभ्यामधिकरो 
मनस्वी, अतः सर्वदा पौरुषमेवाश्रयणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 

( भाषाथ) पहाड़में ऊँचाई है, अथाहपन नहों हे, समुद्रे 
अथाहपन है, पेर ऊँचाई नहीं है इसलिये ये Zaig लाचे 
जाखकते हैं परन्तु वीर पुरुषमे गम्भीरता (अथाहपन ) है ओर 

अंत्मगैरवले वह अत्यन्त उन्नत भी है इस तरह इसमे 
अलङ्घनीयताके दोनों कारण उपस्थित हैं ॥४८॥ - .. .. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





: z srp SRN क 4- okt > "N = a ५ 5 
सर्गः | garme कायस १३७ 





तुस्येप्परण खभालुभानुभन्त चिरेश यत्‌ । 
हिमाशपाशु TAA ARA GE waq ॥४६॥ 

(sraa: ) स्वभाजुः अपराधे तुल्ये “अपि” भाजुमन्तं 
चिरेण हिमांशुं “खच” mg ग्रसते (इति) यत्‌ तत्‌ प्रदिस्नः 
फलं TAE एव ॥ La ॥ 

( सुवाधिनी ) स्वरभाडः ( राहु: ) अपराधे ( दोषे, अपकारे 
वा) तुल्ये (समाने अपि) agad (सूय) चिरेण ( वहुकालेन|) 
हिमांशुं ( चन्द्रं ) च आशु ( शीघ्र ) ग्रसते ( गिलति ) इति यत 

“तत्‌ ( अन्द्रश्रसनरूपं काय ) aka: ( मादंवस्य) फलं 
( परिणाम ) स्फुटं ( खुस्प्म )॥ छ&॥ ` 

(ame: ) स्वभोदुः= भातीति भाजुः, स्वः (आकारो) भानु 
स्वभीचुः । भाजुसन्तं = भानवः अस्य सन्तीति भानुमान्‌ तं । हिमांशु = 
Rar अंशवः अस्य हिमांशु q ॥ ४९ ॥ i 

( कोषः ) तमस्तुराहुः ANg, इत्यमरः ॥ ४९ ॥ 

(व्याकरणम्‌ ) म्रदिस्न:--म्दोभोवः ARA तस्य । HAH 
इमनिच्‌ । असत्ते--अस --लटू + ते । तुल्ये = तोल्यते अनया इति तुला, 
तुल्या सम्मितः तुल्य: तुला + यत्‌ । अपराधे --अप + राध घञ्‌ 
( भावे ) ॥४९ N | 

( वाच्यपरिवतेनम्‌) स्वभोजुना*'*'"*'भानुमान'"'*''"'हिमांथुः 
अस्यते येन ( भूयते ) ॥ ४९ ॥ र 

( सरलार्थः ) कोमलम्रक्ृतिश्चन्द्रः वारं वारं राहुणा परिभूयते, तेज- 
स्विनः सूर्यस्य पुनः कदाचिदेव ग्रासो भवति, तस्मात्‌ विपक्षे सव॑दा तीत्रंण 
भवितव्यमन्यथा चन्द्रवत्‌. सवदा परिमवो भविता ॥ ४५ ॥ 


स्वयं प्रणमतेऽल्पेऽपि परवायावुपेयुषि । 
निदशंनमसाराण।ं लघुबेहुतणं नरः ॥ ५० ॥ . 
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( अन्वयः ) असाराणां निदनं बुत लुः दरः छार 
। [ १ जरः Ng 
अपि परवायो उपेयुषि स्वयं प्रणुमत्ते ॥ yo ॥ है 
( सुबोधिनी ) असाराणां ( साररहितानां, g 
मित्यथेः ) निद्शेन ( दृष्टान्तः ) agaa ( तृणस टश 
De ) नरः (मनुष्यः) अढपे अपि ( ईषदपि ) ` ! 
शजुवायो ) उपेयुषि (nÀ सति) स्वयं ( स्वतः w 
ग्रणमते <° Sa : 
; ( प्रव्हीभचति ) ॥ yo n : 
. ८ समासः ) असाराणां = अविद्यमानः सारः एषां ते असारास्तेषां | 
परवायो = परः वायुः इव इति परवायुः तस्मिन्‌ ॥ ॥ ५० N | 


Q 
SAT- 


e 
£ है N Dr 


( व्याकरणम्‌ ) प्रणमते = प्र + णम्‌ + लर्‌ + ते । निदर्शनं = नितरां; - 


iA अनेन इति निदर्शनं = नि + दश्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ॥ ५० ॥ 
S ( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) ०००००००००००० निद्शनेन agga लघुना नरेण fo 


| Š 
( सरलाथ; ) यथा असाराणि तृणानि अल्पीयसाइपि वायुना' 


उड्डीयन्ते तथैव लघुः नरः अल्पीयसापि शत्रुणा आकान्तः सन्‌ स्वग 


अणमति ॥ ५० || द 
š ç 
( भाषाथ ) नाममात्र भी शजुरूपो हवा बहने पर--दर्वला 


š à ती तु g स. 


तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते | 
CAR: पश्चतपह्स्तपनो जातवेदसाम ।। ५१ ॥ 


८ अन्वयः ) दवीयान्‌ अपि तेजस्वी ते 
“ पञ्च पसः ' प्ये जस्वि | 
तपसः तपनः जातवेद्सां पञ्चमः ॥ ५१ ॥ मोडी पय 


क यी / दुवीयान अपि ( दूरस्थोऽपि ) तेजस्वी- 
१ ) . तेजस्विम ( पराक्रमशीलानां मध्ये ) 
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सर्गः ] सुवाधिमीदीकफेपेतम्‌ । १३& 
गण्यते ( सडख्यायते ) तथाहि--पञ्चतपसः ( पञ्चाञ्निसाध्य- 
स्य तपसः ) तपः (gA: ) जातवेद्सां ( अझीनां ) पञ्चमः 
( पञ्चमसंख्यापूरकः ) भवति, इतिशेषः ॥ ५१॥ ` 

( वाच्यपरिबतेनम्‌ ) दवीयांसं आपि तेजस्विनं'"""`"'गणयति 
( लोकः ) ०००००००००००० तपनेन''''***' पञ्चमेन ( भूयते JUNIN ; 
( सरलार्थः ) प्रभावशाली पुरुषस्तु दूरस्थोऽपि रात्रुणा 

2» -नंसस्कियते ॥ ५९ u 
( भाषाथ ) तेजस्वी कितना भी दूर रहे फिर भी वह 
तेजस्वियांकी गणनामे आही जाता Š । पक्चाझि साधन करने 


चालोंके लिये सूर्य भी पांच अझियेोंमे गिना जाता है॥ uq ॥ 
IFA हेलया NARS ARTA I 
कथळारपनालल्या कोतिद्यापधिरोहति ॥ ४२ ॥ 
w ( अन्यः ) उश्चैः विद्विषां gg हेलया पाद ARAT 
ञन्ाखस्या. कीतिः कथङ्कारं द्यां अधिरोहति ॥ ४२ ॥ 
( सुवाधिनी ) ss: ( उन्नतेषु ) विद्विषां ( शन्रणा ) J28. 
(aag ) हेलया ( अनादरेण ) पादं ( चरणं ) अङृत्वा 
( अनिधाय ) अनालस्बा ( निराधारा ) कोतिः ( यशः ) 
कथङ्कारं ( केन प्रकारेण) द्यां (स्वग) अधिरोहति. 
 ( अधिगच्छति )॥ ५२॥ ` ST 
( समासः ) तेजस्विमध्ये = तेजः अस्ति एषां इति तेजस्वी, तेषाँ 
मध्यं तेजस्विमध्यं तस्मिन्‌ । पञ्चतपसः = पश्चाम्िसाष्यं तपो यस्य 
पञ्चतपाः तस्य ॥ ५१ ॥ Ea z: 
( व्याकरणम्‌ ) दवीयान्‌= अतिशयेन दूरः इति दवीयान्‌=दूर + 
ईयसुन्‌ । गण्यते =गण्‌+- णिच्‌ + लद्‌+ ते । . पश्चमः उ पश्चानां पूरणः 
पञ्चमः = पञ्चन्‌ + डद्‌ । तपनः= तपति इति तपन = तप्‌ +ल्युट्‌ ॥५२॥: 
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( समासः ) विद्विषां-विशेषेण द्विषन्ति इति विद्विषः तेषां । 
अनालम्वा = अविद्यमानः आलम्बः अस्याः सा ॥ ५१ N 
(काषः) हेला ख्ियामवज्ञायां विलासे वारयोधितामिति मेदिनी।;५२॥ 
( व्याकरणम्‌ ) अङृत्वा = नञ्‌ + क + त्वा । (अधिरोहति + अघि 
FRASER ॥ ५२॥ | 
_ ( वाच्यपरिवतंनम्‌ ) "` `" अनालम्बया कीत्यो यौः अधिरह्यते ॥ 
( सरलाथः ) यः शत्रून पराजयते तस्य कीतिकर्था स्वर्गस्था 
"अपि गायन्ति तस्मात्‌ कीतिमभिरूषता जनेन पौरुषमेवाश्रयणीयम््‌ ü ५२ ॥ 
_ ( भाषार्थ ) शजुओंके मस्तकपर अवज्ञापूर्वक पेर शकख 
बिना निराधार कोतिं स्वगेमें कैसे चढ़ सकती हे ü yR i 
अङ्काधिरोपितमगश्रन्द्रमा मृगलाञ्छनः । 
केसरी निष्टुरच्तिप्तणगयूथो मगाधिप; ॥ ५३ ॥ 

( अन्वयः) अङ्काधिरापितस्ंगः चन्द्रमाः स्रुगलाञ्छुनः, 
निष््रक्षितसुगयूथः केसरी सुगाधिपः॥ ५३॥ 

( सुवाधिनी ) अङ्काधिरोपितस्ृगः .( उत्सङ्गस्थापितस्रगः ) 
चन्द्रमाः ( इन्दुः ) खुगलाऽङ्ुनः (gmg: ) Agtu- 
यूथः ( निष्डुरं यथा तथा ध्वस्तश्गससूहः ) केसरी ( सिंहः ) 
सृगाधिपः ( FR: ॥ ५३ ॥ 

( समासः ) अङ्काधिरोपितमृगः= भङ्गे अधिरोपितः ` अङ्काधि- 
रोपितः, अङ्काधिरोपितः सगः अनेन इत्यङ्काधिरोपितमृगः । मृगलाञ्छनः 
= səs अङ्क्यते अनेन इति लाञ्छनं, मृगः लाञ्छनं यस्य सः । 
निष्ठ्रक्षिसस॒गयूथः = निष्हरं क्षिप्तानि निष्ठुरक्षिप्तानि निष्टुरक्षिसानि सृग- 
यूथानि टे येन सः । अधिपातीत्यधिप:, स॒गाणां अधिपः: मृगाधिपः ॥ ५३ ॥ 

( काषः ) उत्सङ्गचिन्हयोरः, कलङ्काङ्कौ लान्डनश्षेत्यमरौ.॥ ५३ ॥ 
कु 3 व्याकरणम्‌ ) केसरी -केसरा .अस्य सन्तीति: केसरो--केसर 
नइनिः॥-५३॥ uO NE rd 1६ 3: 2 3 
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E ] सुवेधिनीरीकापेतम । १७१ 
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( वाच्यपरिवतेनम्‌ )"7*'शगेण चन्द्रमसा लाञ्छनेन ( भूयते ) 
"यूथेन केसरिणा safar ( भूयते ) ॥ ५३ ॥ 

( सरलाथः ) दयया aq संस्थाप्य चन्द्रः तेन ळाञ्छितोऽभूत्‌ । 
सिंहः पुनर्निदेयथा तानेव व्यागाय खगेन्द्र, बभूव । अतः aA मार्दवं 
सर्वथा gidu एव, पोर्यं तु कीतेये भवति ॥ ५३ ॥ 

( भाषार्थे) Ag sht दयापू्वक आश्रय देनेवाला 
aan grasya (सुगकलङ्की) कहा जाता हे, ओर निर्देयता 
पूर्वक छूगोंको भारने वाला सिंह म्रगाधिप ( सुगोंका राजा ) 
ET जाता Š | .इसलिये शत्रुओंके साथ निर्देयताका व्यवहार 
ही शित Š ॥ ५३॥ 

उतुथापायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमाम्ज्वरं गाज! कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ ५४ ॥ 

(seag: ) = पायसाध्ये शिपिः तु सान्त्वं अपक्रिया । 
१ स्थे छआामञ्बड कः nus: छाया परिषिज्ञति ॥ yg 

( सुबोधिनी ) चतुथोपायसाध्ये ( द्ण्डप्रतिविधेये ) रिपौ 
( शक्रा ) सान्त्वं ( खसामवचनप्रयोगः ) अपक्रिया ( अपकारः ) 
तथाहि स्वेद्यं ( स्वेदनकार्याहः ) आमज्वरं ( अपक्वज्चरं ) 
mi: ( बुद्धिमान्‌) अम्भसा ( जलेन ) परिषिञ्चति. 
(आसिञ्चति )॥ ५४७ N RN 
x ( समासः ) चतुर्थोपायसाष्ये=चतुर्णी पूरण: चतुर्थः, उपैतिः 
उपायते वा अर्थ अनेनेत्युपायः, चतुर्थः उपायः चतुर्थोपायः, तेन साध्यः' 
चतुथोपायसाध्यः, तस्मिन्‌| आमञ्वरं = आमः ज्वरः आमज्वरः d ॥५४॥. 
( कोषः ) साम सान्त्वसुभे समे, आमो रोगे रोगभेदे आमोऽपके चुः 
चाच्यवदित्यमरविश्वौ ü ५४ ॥ 
( व्याकरणम्‌) -अपक्रिया= अप+क+श । स्वेयं= स्विद्‌ + 
, ्यतू। परिषिश्चति=परि+ सिच्‌ + लट्‌ + तिप्‌ ॥ ५४ ॥ Sd 
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( वाच्यपरिवतेनम्‌, )””1"सान्त्वेन अपक्ियया ( भूयते ) 
सळ स्वेद्यः आमज्वरः केन प्राज्ञन''“''*“परिष्च्यते ॥ ५४-॥ 


( सरलाथः ) ज्वरितस्य जलसेकवत्‌ दण्ड्योर्ये रिपौ सामोपाय: 
-सवेथा अनथकर एव ॥ ५४॥ | 
( भाषार्थे ) साम-दान-भेद्‌-दृण्ड आदि चार en से 
चौथे उपायसे मानने वाले शत्रुपर खामका प्रयेष्ण करना 
_ हानिकर हाता हे जैसे आम ( कथ्या ) s= जहां कि 
स्वेदन क्रिया हानी चाहिये; कीन विद्वान जळले नइलाता Š ? 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपका; । 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयविन्दषः ।। ४४ l 
( अन्वयः ) सकोपस्य तस्य सामवादाः सहसा प्रतप्तस्य 
'सपिषः तेगयविन्द्चः इव प्रत्युत दीपकाः ॥ ५५ ॥ 
( सुवाधिनी ) खकापस्य ( क्रुद्धस्य ) तस्य ( शिशुपालस्य ) 
'खामचादाः ( प्रियवचांसि ) सहसा ( झरिति ) प्रतप्तस्य 
( अझिसंयागेन अत्यन्तं दचीभूतस्य ) सरपिषः ( घृतस्य ) 
'तायविन्दवः (जलविधुषः) इच, प्रत्युत ( वेपरीत्यने ) दीपकाः 
- उद्दीपनकराः.) ॥ ५५ N 
( समासः ) सकोपस्य = कोपेन सह वर्तमानः सकोपः तस्य । 


_ (सरलार्थः ) तपते घृते जलविन्द्व दे साम | 
दीपकमेव ॥ ५५ ॥ $ द्व कुडे शत्रो स ; 
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( भाषाथ) अति क्रोधी शिशुपालके साथ मीठी २ बाते 
उलटे उसके कोको बढ़ाने चालीही होंगी जैसे खालते इप 
घीम यदे जलके छीटे ॥ uu N 
शुणानापायथातथ्यादर्थ विप्लाबयन्वि ये । 
ग्रमात्यव्यज्ञना राजां दृष्यास्ते QART: ॥ ५६ H 
( अन्वयः ) gya आयथातथ्यात sr ये विप्लाचयन्ति 
p अमात्यव्यअ्ञव॥ AFARA ते राजां दूण्याः ॥ ५६॥ 
| (gaai ) जुजाना ( सन्ध्या दिषिङणुणानाँ ) आयथात- 
थ्यात्‌ ( अयथायेग्यात्‌ ) ये ( जनाः ) चरथं ( प्रयोजनं ) 
चिज्ञावयन्ति ( नाशयन्ति ) अमात्यव्यञ्जन; ( सचिवलिज्ञिनः, 
तह्नेबधारिण इत्यरथः) qgan (sss) ते 
( ganeg: ) Gai (ggal ) goun ( गह्याः ) ॥ ५६॥ 
| (aan ) आयथातथ्यात्‌ == तथा अनतिक्रम्य इति यथातथं, 
| न यथातथं आयथातथं, अयंथातथस्य सावः आयथातथ्यं तस्मात्‌ । 
असात्यव्यञ्ञनाः = व्यज्यते अनेन इति व्यजनं, अमात्यानां व्यञ्जनं एषां 
ते अमात्यव्य्ननाः। इत्रुसंज्ञिताः = इान्रुरिति संज्ञा सञ्जाता एषां ते 
TAART: ॥ ५६ ॥ : 
p ( कोषः ) मन्त्री घोसचिवोऽमात्यः, इत्यमरः ॥ wç ॥ 
Bs ( व्याकरणम्‌ ) १०००००० अर्थ: यैः Agrega ee sga 
संज्ञितान्‌ तान्‌ राजानः दूषयेयुः ॥५६॥ | | 
.. ( खरलाथेः ) अन्यस्मिन्‌ प्रयोक्तव्ये अन्यदेव प्रयुज्य ये प्रभोः 
कार्य विनाशयन्ति ते प्रच्छन्नशत्रव एव मन्त्रिरूपेण चरन्ति ॥ ५६ N 
( भाषाथ ) जा अमात्य खन्धिविग्रहादि गुणांका अनुचित 
प्रयोग कर राजाके कार्यका विगाड़ देते Š चे मन्त्रीका 
Aim पहने शत्रुही हैं, राजाको ऐसे मन्त्रीको निकाल देना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ : 
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o स्वशत्त्युपचये केचित्‌ परस्यं व्यसने5परे । 
यानमाहुरंतदासीनं त्वाययुत्यापयति दयम्‌ ॥ १७ 1: 

( अन्वयः ) केचित्‌ स्वशत्तथुपचये यानं आहुः, sma 
परस्य व्यसने ( यानं आहुः ) तत्‌ द्वयं “अपि” असीन त्यां 
उत्थापयति ॥ ५७॥ 

( सुवाधिनी ) केचित्‌ ( केचन बुद्धाः ) ugga? 





( निजशत्तयतिरेके ) यानं ( यात्रां ) आइः ( कथयन्ति ) ऽपरे __ 


( अन्ये च ) परस्य ( शत्राः ) व्यसने ( चिपत्तो ) यान इष्टुः, 
तत्‌-द्वयं ( ग्रतिपादितिं qazan) आखीनं (swË, 
अजुद्युज्ञानमित्यर्थ: ) त्वां ( ami) उत्थापयति 
( प्रेरयति ) ॥ ५७ I 

( समासः ) स्वशक्त्युपचये = शक्नोति अनया इति शक्तिः, रवस्य 
शक्तिः स्वशक्तिः तस्याः उपचयः स्वराक्तयुपचयस्तस्मिन ॥ ५७ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) आहुः = त्रु + उस्‌ (रूद्‌ + अन्ति) उत्थापयति = 
उद्‌ + स्था + णिच्‌+- लद्‌ + ति ॥ ५७॥ 

( वाच्यपरिवतंनम्‌ ) कैश्चित्‌ स्वश परेश्च 

( त्युपचये अपरैश्च परस्य 
व्यसन यानं ऊचे तेन द्येन आसीनः त्वं उत्थाप्यसे ॥ ५७ ॥ | 

( सरलार्थः ) केचन स्वशक्तिसमृद्धौ, SR रि a 

| ; पो आपन्मम्ने 
araa कार्येति वदन्ति, तद्य वयं sq: शिक्षुपाल्थासमर्थ 
इत्युमयलाभादवर्यमेव चैद्यो यातव्यः ॥ ५७॥ | [ 

( भाषाथ)) जब अपनी शक्ति बढ़ी रहे तव शत्रुपर चढ़ाई 
क कुछ नीतिकारोका मत है ओर कुछ नीतिकारोंका 
मत पेसा भी है कि जब शत्रु विपत्तिमें रहे तव चढाई करना | 

छा शाजुको विपत्ति ओर अपने शक्तिको वृद्धि आदि 
दोनों ही वात तुम्हें चढ़ाई करनेके लिये उठा रही है H ५७॥ . 
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लिलङघयिवतो खोकानलडव्यानलधीयस! | 
यरद्धाण्भोनिधीन्‌ इन्धे घेलेव भवत! क्षमा ॥ ४८ ll 
( अन्वयः ) लोकान्‌ लिलङ्घयिषतः SAJT अलघीयसः 
यादवारभोनिधीन्‌ अवतः चमा चेला इच दन्धे ॥ yE 
( झुदाधिनी ) लोकान्‌ (जनान्‌) लिलङ्घायिषतः 








— 








< _ { लङ्घयितुमभिलपतः ) अ्खङ्गयान्‌ ( लब्बयितुमशक्यान, ) 


अलघीयसः ( अतिमहतः ) याद्बास्भानिधीन्‌ ( यादवपयानि- 
यीन) सवतः (aa) क्षमा ( शान्तिः) वेला (Faza) 
sd ( प्रतिबध्नाति ) ॥ प ॥ 

( समासः ) अलड्घ्यान्‌= लङ्घयितुं शक्याः लङ्घ्या, न 
लदूध्याः अलङ्घ्याः, तान्‌ । यादवाम्भोनिधीन्‌ = निधीयन्ते एषु निधयः, 
अम्भसाँ निधयः अम्भोनिधयः, यादवाः अम्भोनिधयः इव इति यादवा- 
म्भोनिधयस्तान्‌ ü ५८ ॥ 

( È: ) वेला कूलेऽपि वारिधेः, इत्यमरः ॥ ५८ N 

{ व्याकरणम्‌ ) लिलङ्घयिषतः = लङ्घयितुमिच्छतः लिलङ्घयि- 
पतः = लङ्घ + णिच्‌ + सन्‌ + शतृ 1 अलघीयसः = अतिशयेन लघवः इति 
लघीयांसः ( लघु + ईयसुन्‌ ) न लघीयांसः अलघीयांसः तान्‌ । रुन्धे = 
रुध्‌ +- लट्‌ + ॥ ५८ ॥ । | 

( वाच्यप्ररिवर्तेनम्‌ ) लिलङ्घयिषन्तः अलङ्घचाः अलघीयांसः 
6०६१०२० निधयः क्षमया वेलया"'"*"“रुध्यन्ते ॥ ५८ W 

( सरलार्थः ) अतितेजस्विनो यादवाः केवलं भवतः क्षमां दृष्टा 
उदासते ॥ ५८ ॥ 

( भाषाथ ) जगतको भो लांघनेकी इच्छा .रखनेवाले, 
पर स्वयं gaga, बहुत बड़े यादवरूपी समुद्रोको केवल 
आपकी क्षमाही तरकी तरह राकती Š ॥ ५८॥ | 

Qo 
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"१४६ MITATA |. _ 
विजयस्त्वयि सेनायाः साद्षिमात्रेऽदिश्यतास्‌ । | 
प्री पोक्ते w Ñ १ f 
फलभाजि समीच्योक्ते बुद्धेभोग इवात्मनि || ५९॥ | 

( अन्वयः) सेनायाः विजयः फलभाजि साक्षिमात्रे 
“एच” त्वयि समीक्ष्याक्ते आत्मनि =S भागः इच | 
अपदि्श्यिताम्‌॥ YS | | 

( सुवाधिनी ) सेनायाः ( अनीकिन्याः ) Aaa: ( जयः) _ 
'साक्षिमात्रे ( उदासीने एव )` फलभाजि ( फलभोक्तरि) | 
त्वयि (भवति) समीच्याक्ते .( साङ्कयोक्ते) आात्मनि 
( पुरुषे ) बुद्धेः ( महत्तत्वस्य . मूलप्रकतेः घथप्रविकारस्य | 
कयाः) भोग; ( सुखदुःखानुभवः) इव, अपदिश्यतां | 
.( व्यचद्दयताम्‌ ) ॥ ५६ ॥ š | | 
- (समासः) समोक्ष्योक्त -समीक्ष्येय उत्तः समीक्ष्योक्तः | 
तस्मिन्‌ ॥ ५९ ॥ - | NS x 

( कोः ) एतनाइनीकिनी सेना agi समीक्ष्यमित्यमर- | 
त्रिकाण्डशेषी ॥ ५९ ॥ | 

( व्याकरणम्‌ ) अपदिश्यतां-- अप + दिश्‌ +- लोद्‌ + ताम्‌ । 
फलभाजि = फळं भजत इति फलभाजि = फल = भज + ण्वि ॥ ५९ ॥ 

( सरलार्थः ) यथा पुष्करपलाशवन्निलेंपेषपि पुरुषे साक्षिमात्र 
सत्येव तत्र महत्तत्वस्य मूलप्रकृतेः सुखदुःखानुभवः व्यवहयते, परन्तु सः न 
अथाथताऽनुमविता भवति, तथैव केवलं त्वयि साक्षिमात्रे यादवा एव. तं 
जेष्यन्ति तदादिर्यतां विजययात्रा ॥ ५९ ॥ 

( भाषाथ ) aiga द्शेनके मतमें बुद्धि ( महत्तत्व ) का 
सारा प्रपञ्च जैसे पुरुषमे समझा जाता है, यद्यपि चह कुछ x 
करता नहीं, उदासीनही रहता है; उसी तरह आप भी केवल 
उदासीनही रहे, पर साक्षीभूत रहे, चिजयतो आपकी सेना. 
करही लेगी ॥ ९७॥ ` रट | 
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सर्गः ] _ सुवोधिनीयोकापेतस्‌ | १४७ 








' इते दिडिम्बरिएणा शान्ति हमातुरे sta 
चिरस्य मित्रव्यसनी सुदभो ga ॥ ६० H 
'( अन्वयः ) हिडिस्वरिपुणा Sma शशि युचि हते 


` चिरस्य Amaai ganan gA: ॥ ६० N 


(ZAAR ) हिडिम्बरिणुणा ( सीमेत ) gargita 
जराखन्धे ) यशि ( रणे ) इते ( मास्ति ) “सति” चिरस्य 


-A 
। (Amama) समिन्रव्यसनी (gegana) दसघोषजः 
( 


शिशुपालः ) gan: ( एकाकित्वात्युसाध्यः ) ॥ ६० ॥ 

( समासः ) हिडिम्बस्य, रिपुः हिडिम्वरिपुः तेन । द्वमातुरे= 
द्वयोमोच्रोरपत्यं पुमान्‌ हेसातुरः तस्मिन्‌ ! मित्रव्यसनी = मित्रस्य व्यसनं 
मित्रव्यसनं, तत्‌ अस्ति अस्य इति मित्रव्यसनी । सुखेन दम्यते इति 
सुद्मः । दसघोषजः = द्मघोषात्‌ जातः इति दमघोषजः ü ६० U 

( च(च्यपरिवर्तनस्‌ ) व्यसनिना"`` `` घोषजेन सुदमेन (भूयते) ॥ 

( सरलार्थः ) अस्य शत्रोः परमं मित्रं मगधेश्वरः आंसीत्‌ । सच 
भीमेन इतः, तदधुना मित्ररहितः अतएव ga शोकसन्तप्तोऽयं सुखेन 
ध्यः वर्तते ॥ ६७ U | 

( काषः ) चिराय चिरत्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः, व्यसनं विपदि str, 
इत्यमरो ॥ ६० N 

( भाषाथ ) भीमसेनने इसके मित्र जराखन्धको युद्धे 
मार डाला Š, अव मि्वलहीन इसका मारना कठिन नहीं Š ॥ 


नीतिरापदि यद्गम्य; परस्तन्मानिनो हये | 
विधुविधुन्तु दस्येव पूर्णस्तस्योत्सबाय सः ॥ ६१ ॥ 
( अन्वयः ) परः आपदि गस्यः नीतिः ( इति) यत्‌ तत्‌ 


मानिन; ह्ये । पूणः सः तस्य, Ag: विधुन्तुदस्य इच 
उत्सवाय ( भवतीति शेषः ) ॥ ६१ ॥ 
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( सुबोधिनी ) परः (शत्रुः) आपदि ( आपत्ससये ) 
गस्यः ( गमनाहेः ) नीतिः ( नयः ) इति, यत्‌ तत्‌ ( आपदि 
गमनं ) मानिनः ( शौर्याभिमानिनः ) हये ( छज्ञाकरम ) 
“किन्तु” पूर्णः ( उपचितयात्रः ) सः ( श्रः ) तस्य ( सानिनः ) 
विधुः ( चन्द्रः ) विधुन्तुद्स्य ( राहोः ) इव, उत्सवाय ( आन- 
न्दाय ) अवतीति शेषः ॥ ६१ । 

( समासः ) मानिन; --मानः अस्ति अस्य इति मानी तस्य : 
विघुन्तुदः =F तुदतीति विन्धुतुद्‌ तस्य ॥ ६१ ॥ 

( वाच्यपरिवतनम्‌ ) Rooca ( भूयते) नोत्या 
( भूयते jeee येन ( भूयते ) तेन ““*“« हये ( भूयते ) पूर्णेन तेन 
agm ( भयते ) ॥ ६१ ॥ F 

 ( सरलार्थः ) वस्तुतस्तु-आपादे sede इत्येष दुर्वलानां नीतिः । 
qig “वलवानेव यातव्यः ? इति मन्यामहे ॥ ६१ ॥ 

( काषः ) तमस्तु राहु: स्वनः सेहिकेयोऽधुरद्वहाम्‌ , इत्यमरः ॥ 

. ( भाषाथ ) “परन्तु सच यदि पूछा जाय तो” विपत्तिं 
पड़े हुए शत्रुपर चढ़ाई करना शैयाभिमानी बीर पुरुषके 
Rà लज्जाको बात है । राहु भी पूर्ण चन्द्रमा काही ग्रसता है ॥ 

गन्यदुच्छ्ङ्वलं सत्वमन्यच्छाल्नेनिय न्त्रितम्‌ । 
सामानाभ्रिकरययं हि तेजस्तिमिरयोः कतः || ६२.॥ 

( अन्वयः ) ष सत्त्व अन्यत्‌ शास्त्रनियन्त्रित 
( सत्वं ) अन्यत्‌। तेजस्तिमिरयाः सामानाधिकरण्यं कुतः | 
हि य रती ई 

( शुबाधिनी ) sogad ( अनगंलं, प्रसहापीडनक्षममिति | 
| तः ) सत्वं ( बलं ) अन्यत्‌ ( भिन्नं ) So सति 

प्रायेण सकख व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति 1 
शाखनियन्त्रित ( मन्वादिशास्प््नतिपांदितं, सत्व, ` अन्यत्‌) 
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a: ] खुवोधिनीटोकापेतस | १७६ 
यथाइ मझुः-"तदा यायाहिग्रहोच व्यसने Sra RAE I” 
ga दृष्टान्तमाह--तेजस्तिसिरयाः ( MARARA: ) 
सामानाधिकरण्यं ( एकाथयत्वं ) छुतः (कथं सस्सवति) ॥६२॥ 

( मास; ) उच्छुङ्कछं= उद्गता श्यङ्खला यस्य तदू SRS । 
शास्रनियन्त्रित॑ = शास्ति अनेन इति शास्त्रे, तेन नियन्त्रितं । तेजस्तिमि- 
रयोः=तेजश्च तिमिरश्र तेजस्तिमिरे तयोः । सामानाधिकरण्यं = अधिक्रि- 


+ <. CITI SS 





- यते अस्मिज्निति अधिकरणं; समानं अधिकरणं ययोः इति समानाधिकरणे 


तयोः भावः सामानाधिकरण्यम्‌ Ú ६२ WU | 
( वाज्यपरिवतेनम्‌ ) उच्छूछुलेन सत्वेन अन्येन ( भूयते )"" 
20% यन्त्रितेन सत्वेन अन्येन ( भूयते )*'*''''करण्येन (भूयते) ॥६२॥ 
( सरलार्थः ) राजनयविद्धिः प्रतिपादितं वल अन्यदेव, शयङ्खलारहित 
अनियन्त्रितञ्च बलं अन्यदेव ॥ ६२ ॥ 
( कोषः ) अन्धकारोउद्नियां ध्वान्तं तमिल तिमिरं तमः, इत्यमरः ॥ 
(amà ) नीतिके विरुद्ध जबदेस्ती शजुपर चढ़ाई कर 
उसे सताना आदि उचुद्ठल वल ओर चीज है ओर नीतिकी 
मर्यादाके ngan ara जव बिपत्तिमे रहे उस समय उसपर 
चढ़ाई करना आदि वल ओर चीज है--प्रकाश शौर 
आन्धकारको तरह इन देानेंका एकत्र रहना अखस्भच ë ॥६२॥ 
इन्द्रभस्थगमस्ताबत्‌ कारि मा सन्तु चेद्यः | 
आस्माकदन्तिसानिध्याद्ामनीयूतशूरुह। ॥ ६.३ ॥ 
( अन्वयः ) इन्द्भस्थगमः मा कारिः ताचत्‌। चेदयः 
आस्माकदन्तिसाननिष्यात्‌ वामनीभूतभूरुहः सन्तु ॥ ६३॥ _ 
( सुचोधिनी ) इन्द्रप्रस्थगसः ( पार्थराजधान्याः प्रस्थान ) 
मा कारि तावत्‌, (न क्रियताम्‌) चेदयः ( चे दिदेशाः ) 
आस्माकदन्तिसाक्षिध्यात्‌ ( स्वीयगजसामोप्यात्‌ ) चामनीभूत- 


भूरुहः ( खर्वीभूतवृक्षा: ) सन्तु ( भवन्तु ) ॥ ६३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 


१५० शिशुपालवधम्‌ 1 [ द्वितीय; 
. ( समासः ) अस्माकमिमे आस्माकाः, प्रशस्तो दन्तो एषां ते 
दन्तिनः, आस्माकाः दन्तिनः आस्माकदन्तिनः, सन्निधिरेव सान्निष्यं 
आस्माकद्न्तिनां साभिष्यं आस्माकद्न्तिसाक्निष्यं, तस्मात्‌ । वामनी- 
भूतभूरुहः= भुवि रोहन्ति इति भूरुहः, अवामनाः वामनाः सम्पद्यसानाः 
भता इति वामनीभताः, वामनीभूता भूरुहः येषान्ते वामनी भूतभूरुहः ॥ 

( व्याकारणम्‌ ) सन्तु = अस्‌ + लोर्‌ + अन्तु ॥ ६३ ॥ 

( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) ``" ``" गमम्‌''"""``'कार्षाः । चेदिभिः) "`" 

“SA: भूयताम्‌ ॥ ६३ ॥ 

(- सरलार्थः ) भवतु नाम युधिष्ठिरस्य यागः । वय॑ चेदिदेशानेव 
यास्यामः 1 अस्माकं दन्तिनः तत्र यथेच्छं विहृत्य तत्रत्यान्‌, ग्रक्षान्‌ छिन्नान्‌ 
भिन्नाश्च कुवन्तु ॥ ६३॥ 

( कोषः ) दक्षो महीरुह। शाखी विटपी पादपस्तरुः, ख्वा हस्वश्च 
वामन इत्यमरः ॥ ६३ ॥ . 

(ama) इसलिये हस्तिनापुरकी यात्रा रोक दीजिये 
ओर चेदि देशके वृक्ष हम लोगोंके हाथियोसे छोटी २ डारवाले 


anor 


हा जाय । पड्रांके डारोंकी टेहुनी खाकर उन्हं नएकर डाल ॥ 
निरुद्धवीबधासारप्रसारा गा इव =s । 
उपरुन्धन्तु दाशाहा! पुरीं माहिष्मतीं द्विषः ६४ ॥ 

( अन्वयः ) दाशाहाः निरुद्धवीवधाखारप्रसाराः ( सन्तः ) 
बज गाः इव माहिष्मतीं पुरीं द्विषः उपरुन्धन्तु ॥ ६७ ॥ 

( खुवाधिनी ) दाशाहाः ( दशाहदेशवासिना यादवाः ) 
निरुद्धवीबधाखारप्रसाराः ( निरुद्धः = प्रतिरुद्धः, NTI: = 
धान्यादिभ्रासिः, आसारः =सुहृद्लं, प्रसारः = तृणकाष्ठादीनां 
प्रवेशः यैरेचंभूताः सन्तः ) ब्रज ( गोष्ट ) गाः ( AJA) इव, 
माहिष्मती, पुरां (नगरीं) द्विषः ( शत्रन ) उपरुन्धन्लु 

( आवृण्वन्तु ) ॥ ६४॥ 
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सगः] ` सुवेशंधनीरीकेपेतम्‌ १५१. 

Cama: ) Im: = दशानां इमे दाशाहोः m= 
महिषाणां निवास इति महिष्मान. ( देशः ) तत्र भवा पुरी साहिष्सती । - 
महिप्मत्‌ +- अणू खियाँ ü ६४ ॥ 

( चाच्य परिधतेनभ्‌ ) qari] sena ( सद्धिः ) ब्रज 
***साहिष्मती पुरी" उपच्ध्यताम्‌ ü ६४ ü 

( व्याकरणुस्‌ ) उपरन्धन्तु = उप+ रुध + लोद्‌--अन्तु l दा- 
शाहो = दाह + अण्‌ ॥ ६४॥ | : 

( सरलार्थः ) गोष्टे यथा गावः उपरुन्ध्यन्ते तथव यादवा अपि 
माहिप्मत्यां रिपून्‌ उपरुन्धन्तु ॥ ६४॥ ` 

( काषः ) धान्यादेवांबधः प्रातिरासारस्तु SEEMA 1 प्रसारस्तृण 
काष्टादेः प्रवेशः, इति वैजयन्ती, ü ६४ U š: हीर 

( भाषार्थ ) aga लेग-गल्ला, मित्रांकी सेना न 
लकडी आदिका आना रोककर माहिष्मतीम gai का 
घेर ले। Aga दहीं ढाने वाले बहंगी वालोंका आना 
जाना रोककर गोाकुलमै गायें घेरली जाती है Ú ६७॥ 


यजतां पाणडवः स्वगेमवत्विन्ट्रस्तपत्विन! । 
वयं इनाम द्विषतः सवे; स्वार्थ समीहते ॥ ६५ lI 








° Ce १ 
( अन्वयः) पाणडवः यजतां, इस्ट स्वगा सनत, 


इनः तपतु, वय्यं { द्विषतः इनास “तथाहि” सवः स्वाथे. 

इते ॥ ६५. ॥ | 
rus ) पाण्डवः ( युधिष्ठिरः ) यजतां ( यागं. 
करोतु ) इन्द्रः ( पुरन्दरः ) स्वगं ( स्वः ) अवतु ( caq ) 
इनः (aå: ) aqa ( प्रकाशतां ) वयमपि, द्विषतः ( शत्रून्‌ ) 
हनाम ( मारयाम ) तथाहि-सबः ( सकला जनः ) स्वार्थ 
( स्वप्रयोजनं ) समीहते ( अनुसन्धत्ते ) ॥ ६५ ॥ 
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१५२ शिशुपालवधम्‌ । [ ड्वितोयः 
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( चाच्यपरिवतेनम्‌ ) पाण्डवेन इज्यताम्‌, इन्द्रेण स्वर्ग: अव्य- 
ताम्‌, इनेन तप्यताम्‌ अश्माभिः द्विषन्तः हन्यन्ते, सर्वेण स्वार्थ 
समीह्यते ॥ ६५ U 

( व्याकरणम्‌) यजताम्‌ =यज्‌+-लोट्‌+ताम्‌ । पाण्डवः = 
पाण्डोरपत्यं पुमान्‌ पाण्डवः = पाण्डु + अण्‌ । अवतु = अव +z + तु 
तपतु = तपू +ळोद्‌ +तु । इनाम हन्‌ कोट न. आम Uü ६५ l 

( सरलार्थः ) एकतः भगवान्‌ दिननाथस्तपति, तदितरतः स्वगे मिन्द्रो 
रक्षति धर्मराजो युधिष्ठिरः अपि यजतीत्यतोऽचुमीयते यदेतेषां दिननाथादीनां 
स्वार्थेघु एव प्रत्रत्तिरतोऽस्माभिरपि स्वाथेसाधन एव प्रवर्तितव्यम्‌ । एहि 
चेदीनेव याम ॥ ६५ ॥ 

' ( साषार्थ ) लिखे अनुसार कार्यकी दिशा निश्चित हानेपर 
किखीके स्वार्थम बाधा न पहुँचेगी-पाण्डच यज्ञ करे, इन्द्र 
स्वरकी रक्षा कर, सूयं तपते रहे ओर हम लाग भो अपने 
शत्रके मार क्योंकि समी अपना २ स्वार्थ चाहते हें ॥ ६५ ॥ 

प्राप्यतां विद्युतां सम्पत्‌ सम्प्कादकरोचिपाम्‌ | 
शस्त्रद्रिवच्छिरश्ळेदप्रोच्ठलच्छोणितोत्तितेः। ६६ I! 

( अन्वयः ) द्विषच्छिरश्छेदप्रोच्छलच्छोणिताक्षितैः शस्त्रे: 
अकरोचिषां सम्पकोत्‌ विद्युतां सम्पत्‌ प्राप्यताम्‌ ॥ ६६ l! 

( छ॒वोधिनी ) ड्विषच्छिरशेदप्रोच्छलच्छो णिताक्षितैः ( श- 
च्ुमस्तकच्छेदोद्गच्छ्च्छोणितसिक्तः ) शस्त्रः ( आयुधैः ) 
अकरोचिषां ( सूयकान्तीनां ) सम्पर्कात्‌ ( सम्बन्धात्‌ ) विद्युतां 
(afai ) सम्पत्‌ ( SaR: ) प्राप्यताम्‌ ( लभताम्‌ ) ॥ ६६ N 

( समासः ) द्विषच्छिररछेरप्रोच्छलच्छोणितोक्षितैः = द्विषतां शिरांसि 

ट्रिंषच्छिरांसि, तेषां छेरः तेन प्रोच्छलत्‌ द्विषच्छिरइछे दप्रोच्छलत, तन्न 
तच्छोणित॑ ब्विषचिङररछेरप्रोच्छलरछोणितँ तेन उक्षितानि तैः । अर्करोचिषां | 
` = अकस्य रोचींषि अर्करोचीषि तेषां ॥ ६६ ॥ 
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( व्याकरणम्‌ ) आप्यताम्‌ =प्र + आप + लोटू + ताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

( चाच्यपरिवतेनम्‌ ) उक्षितानि शस्त्राणि'”””"""सम्पदँ प्राप्लुवन्तु ॥ 

(सरलार्थः) अस्माकं खड्गाः अरीणां शिरांसि हठात्‌ छिदन्तु, तेषां 
रुधिरैः सिक्तास्तै दिनकरकिरणसम्पकोत्‌ विद्युदुन्मेषसोभासाप्नुवन्ठु ॥६६॥ 

( भाषार्थ ) “युद्धम” शत्रुओंके खिर कटनेपर उडते हुप 
:खूनके gA भींगे शाखोंको सूर्येके किरणोंके सम्वन्धसे 
विजलीकी तरह शाशा प्राप्त हा ॥ <€ ॥ 

इति संरम्भिणो बाशीर्वलस्यालेख्यदेबताः | 
चभाभित्तिप्रतिध्वानेरभयादन्ववदन्निव ॥ ६७ ॥ 

( झन्वयः ) इति संरस्भिणः वलस्य वाणीः आलेख्यदेवताः 
'ससासित्तिप्रतिध्वानैः सयात्‌ अन्वचदन्‌ इव ॥ ६७ ॥ 

( सुबोधिनी) इति (इत्थं ) संरस्भिणः ( क्षभितस्य ) 
-वलस्य ( बलभद्रस्य ) चाणीः ( चाचः ) आलेख्यदेवताः ( चित्र- 
लिखितदेवताः ) सभाभित्तिग्रतिष्वानैः ( सदाग्रहभित्तीनां प्रति- 
'ध्वनिभिः ) अयात्‌ ( भीतेः) अन्ववदन्‌ ( अन्वमोद्यन्‌ इव )॥ 

( समासः ) सभाभित्तिप्रतिष्वानैः = सद्भिः भातीति सभा, सभायाः 
'भित्तयः सभाभित्तयः, तासां प्रतिध्वानाः तैः । आलेख्यदेवताः = आलेख्यानां 
देवताः आलेख्यदेवताः ॥ ६४ N T 

( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) *-०००००*१*'चाण्य्‌ः 00 देवतामिः NT 
-`*'अन्तौद्यन्त ॥ ६७ N 

( व्याकरणम्‌ ) अन्ववदन्‌= अनु + वद्‌ + लड्‌ अन्‌ ॥ ६ ॥ 

( खरलार्थ ) बलदेवः तूष्णीम्बभूव । मन्त्रणाणहभित्तितश्च अतिध्व- 

नयः प्रादुभूताः ॥ ६७ ॥ = 
( भाषार्थ ) इस प्रकार वलरामकी वाणी समाप्त हानेपर 
'समामित्तिमै लिखित देवताओंने भी सभाभवनकी प्रतिध्वनिके 
बहाने भयसे मानों इन्ही को वातेकासमर्थन किया | ६७ ॥ 
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` निशम्य ताः शेषगवीरभिधातुमधोक्षजः । 
शिष्याय, बृहतां पत्युः प्रस्तावपदिशद्च्शा ॥ ६८ ॥ 

( अन्वयः ) अधाक्षजः ताः शेषगवीः निशस्यः gaai पत्युः 
शिष्याय अभिधातुं दृशा प्रस्तावं अदिशत्‌ ॥ ६८ N 

( खुबाधिनी ) अधोक्षजः ( हरिः) ताः ( पूर्वाकाः ) 
शेषराचीः ( शेषावतारभूतबलभद्र्वाचः ) निशम्य ( श्रुत्वा 
बृहतां ( चाचां ) पत्युः ( स्वामिनः ) ब्ृहस्पतेरित्यथः, शिष्याय 
(saaa ) अभिधातुं ( कथयितुं ) इशा ( अपाङ्गखंशया ) 
प्रस्ताव ( अवसर ) “प्रस्तावः स्यादचसरः” इत्यमरः, आदिशत्‌ 
( अतिसष्ठवान्‌ ) ॥ ६८॥ 

( समासः ) अधोक्षजः = अक्षेभ्यः जातमित्यक्षजं, अधः (अधः'कृतं) 
अक्षजं ( इन्द्रियजन्यं ज्ञानं ) येन सः अधोक्षजः। रोषगवीः= रोषस्य 
गावः शेषगव्यः ताः ॥ ६८ ॥ 

( वाच्यचरिचतेनम्‌ ) अधोक्षजेन प्रस्तावः अदिइयत ॥ ६८ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) निशम्य=नि+- शम्‌+ ल्यप्‌ । अभिधातुं= अभि 
+ षा+तुसुन्‌। अदिशत्‌= दिश + लड + [प्‌ ॥ ६८ H 

( सरलार्थः ) अनन्तरं हरिः वलभद्रवचांसि निशम्य उद्धवायः 
वचनावसरं ददौ ॥ ६८ N 

( कोषः ) प्रस्तावः स्यादवसर इत्यमरः ॥ ६८ ॥ 

( भाषाथ ) भ्रीकृष्णने इस तरह वलरामकी वाणी सुनकर 
बृहस्पतिके शिष्य उद्धवका कहनेकेलिये आखेसे इशारा किया॥ 


भारतीमाहितमरामथानुद्धतब्रद्धवः | 
तथ्याम्ुतथ्यानुजवज्जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ || ६६ ॥ 


( अन्वयः ) अथ उद्धवः आहितभरां तथ्यां भारतीं अनुद्धत 
गदाग्रजं अग्रे उतथ्यानुजवत्‌ जगाद ॥ ६8 ॥ . 
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( खुवाधिनी ) आथ ( कृप्णस्य अचुज्ञानन्तर ) उद्धव: 
झाहितभरां (madat) asat ( सत्यां) भारता 
( वाचं ) agaa ( गर्चरहितं, यथा तथा ) गदान्रजँ ( कृष्ण ) 
अग्रे ( घुरतः ) उतथ्याबुजवत्‌ ( उतथ्यनास्नः महषंरचुज इव ) 
अगाद्‌ ( अवालत्‌ ) H ६8 H l 

( समासः ) आहितभरां --आहितः भरः ( अर्थगोरवं ) यस्याँ सा 
तां। अबुद्धतं= न उद्धतं अनुद्धतं । उतथ्याचुजवत्‌= अनु = पश्चाजात 
इतिं अनुजः + उतथ्यस्य अनुजः उतथ्यानुजः, तेन तुल्यं इति उतथ्यानुज- 
वत्‌ । गदाग्रज = अभ्रे जात KAAT, गदस्य अग्रज: गदाम्रजः ॥ ६५ H 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) अंथ उद्धवेन आहितभरा तथ्या भारती” 
०००२०००५०००३ जगदे ॥ ६९ ॥ 

( लरलार्थः ) उद्धवोडपि भाग्येन वचनावसरं लब्ध्वा हरेः सम्सुखी- 
भूय सारगभोमिसां वाचसुवाच ॥ ६९ ॥ 

( kuq: ) सत्यं तथ्यभ्रतं सम्यगसूनि AS तद्वति; इत्यमरः ॥६९॥ 

( भाषार्थ ) उसके वाद्‌ उद्धव अर्थमारववाली यथार्थे | 
अपनी वाणीका वड़े ss भावसे श्रीकृष्णके सामने बृहस्पति 
के समान गम्भीर भावसे बोले ॥ ६६ ॥ 

सम्पत्यसाम्प्रत वक्तुपुक्ते पुसलपाणिना । ` 
निर्धारितेष्ये लेखेन खलूक्स्वा खलु वाचिकम्‌ ॥७०॥ 

( अन्वयः ) सम्प्रति सुखलपाणिना उक्ते (सति) चक्तुं 
असाम्प्रतम्‌ । लेखेन अर्थ निर्धारिते सति वाचिकं खलु 
उक्त्वा खलु ॥ So ll 

( सुवाधिनी ) सम्प्रति ( इदानीं ) सुखलपाणिना ( TAR- 
द्रेण.) उक्ते ( कथिते ) सति, q ( निगदितु ) असाम्मतं | 
( अनुचितं ) लेखेन ( पत्रेण) अर्थ (a w) निर्धारिते 
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( निणीते सति ) वाचिक ( सन्देशवचनं ) खलु, उक्त्या खलु 
( न चाच्यं खलु इत्यथः ) ॥ So ॥ 
( समाखः) मुसलपाणिना =सुसळं पाणी यस्य स सुसळपाणिः तेन । 
लिख्यत इति लेखः तेन । असाम्प्रत॑ -न साम्प्रतं असास्प्रतस्‌ । 
( कोषः ) निषेधवाक्यालङ्कारे जिज्ञासानुनये खळ', साम्म्रतन्तूचितेऽुना 
इत्यमरो ॥ ७० ॥ 
( व्याकरणम्‌ ) वक्तुम्‌ = वच्‌ + तुसुन्‌। निधोरिते = निर्‌ + श्र 
न- चिण--क्त । वाचिकं=वाच्‌¬-स्वार्थे उक्‌ ॥ ७० l 
( चाच्यपरिवतंनम्‌ )"```"असाम्मप्रतं भूयते तदा ॥ ७० ॥ 
( सरलार्थंः ) बलभद्रेण यदा यानमज्ञीकृतं तदा मदुक्तेन किम्भवि- 
ष्यति । यानप्रस्तावोऽपिं सवै: स्वीकृतः । रिपिवद्धश्र सज्ञातः ॥ ७० ॥ 
( भाषार्थ ) लिखापढ़ीके द्वारा एक वात पक्की ठहर 
जानेपर केवल सूखा २ जबानी जमा खचं-जैसे व्यर्थं होता 
Š, इसी तरह वलभद्रके कहनेके वाद्‌ जव एक वात तैं हा चुकी, 
ते अव पुनः उस विषयमै मेरा कुछ कहना व्यथ ही है ॥ ७०॥ 


तथापि यन्मय्यपि ते गुरुरित्यस्ति गोरबम्‌ । 
तत्मयोजककतेत्वप्नुपेति मम जस्पतः || ७१ ॥ 


( अन्वयः ) तथापि ते मयि अपि शुरू इति यत्‌ गोरचं 
अस्ति तत्‌ जदपतः मम प्रयोजककतत्वं उपेति ॥ ७१ ॥ 

( सुवाधिनी ) तथापि (aba निणीतेऽपि ) ते ( तव ) 
मयि ( मद्विषयेऽपि ) गुरुः ( आचायः) इति ( इत्थं ) यत्‌ 
( गोरचं ) अस्ति ( वर्तेते ) तत्‌ ( गोरबं ) जहपतः ( कथयतः ) 
मम ( मे ) प्रयोजककतेत्वं ( प्रेरकत्वं ) उपैति ( प्राप्नोति ) ॥ 

( समासः ) qha = गुरोभौवः गौरवं । ग्रयोजककतृत्वं = प्रयोज- 
यति इति प्रयोजकः, स चासौ कती प्रयोजककती तस्य भावः प्रयोजकः 
कतृत्वम्‌ । जल्पतीति जल्पन्‌ तस्य ॥ ७१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्गः ] सुचोधिनीदीकोपेतम्‌ | १५७ 


—T—OÑ— w" RR a 





n 





i 





Parm 


( बाच्यपरिवतेनम्‌ ) येन गौरवेण भूयते तेन उपेयते ॥०१॥ 

( ब्याकरणम्‌ ) उपैति =उप +इ+ खय्‌ + ति । जह्पतः= 
जल्प दातृ ॥ ७१ ॥ i 

( खरलार्थः ) तथापि मयि “अयं मे गुरुः? इति तवादारातिशय- 
मवलोक्य किश्िद्वक्तुं ससुत्सुको$ल्सि ॥ vq ॥ š í 

( भावार्थ ) फिर भी तुम्हारी हमरे में गुरु जेसी जो श्रद्धाः 





क ७. के 


. है डसीसे प्रेरित होकर में कुछ कहता E. ॥ ७१ ॥ 


वणे; कतिपयैरेव ्रथितस्य स्वरेरिव । 
अनन्ता वाङमयस्याहदो गेयस्येव विचित्रता ॥ ७२ II 


( अन्वयः ) कतिपयैः घव चणः स्वरः इव ग्रथितस्यः 
-चाङमयस्य गेयस्य इच विचित्रता अनन्ता अहा ॥ ७२॥ 


( सुवाधिनी ) कतिपयैः ( परिसितैः ) एव, बशः ( पञ्चा-- 


शन्मातकाचारेः ) परिमितः, सप्तमिः एव, स्वरैः, ( निषादा- 


दिभिः ) इच, ग्रथितस्य ( शुस्फितरेय ) NENIA ( शाब्द्‌-- 
जातस्य ) गेयस्य ( गानस्य ) इव, विचित्रता ( वैचित्र्यं ). 


अनन्ता ( अपरिमिता ) अदद ( आश्चर्य ) ॥७२॥ 
( समासः ) वाङ्मयस्य = वागेव इति वाङ्मयं तस्य । गेयस्य =- 


गीयत इति गेयं तस्य । विचित्रता = विशेषेण चित्रं विचित्रं, तस्य भावः: 


विचित्रता । अनन्ता = अंवियमानः अन्तः अस्याः सा ॥ ७२ l 
( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) “विचित्रया अनन्तया भूयते ॥७२॥ 


( सरलार्थः ) वळदेवेन उक्तेडपे मदुत्तौ पुनरत्तप्रसङ्गो न भविष्यति) - 


यतः एकमेव वस्तु पश्वाशन्मातृकाक्षराणां चिषादादिसप्तस्वराणाचच 'रचना- 
वेचित्र्यात. वहुघा वणेयितु' शावयते ॥७२॥ : 


( काषः) 'निषादर्षभगान्धारंषड्जमध्यमधेवताः । 'पश्चमञ्चेत्यमी 'सप्त 


तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वराः । इत्यमरः ॥ ४३ N 
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“( भाषाथ ) बलरामके द्वारा इस विषय पर काफी टोका. 
टिप्पणी : हानेपर यद्यपि अव इस विषयमे कुछ भी कहना 
वाको नहीं रहा है फिर भी केवल निषादादि सात स्वरांसे 
सङ्गीत MAÈ कथनके प्रकार जैसे अलंख्य Š उसी तरह | 
केवल पचास अकारादिचणे मातृकाओंसे रचित शब्द प्रयागके 
प्रकार भी अनन्त हैं-इसलिये वलरामव्हो उक्तिमे ओर 
विशेषता लानेके लिये मेरा कुछ कहना नितरां असंगत नहीं है। . 


बद्दपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते । | 
अनुञ्कितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः || ७३ ॥ 
( अन्वयः ) स्वेच्छया प्रकीणे बहु अपि कासम्‌ अभि- 
धीयते । अजुञ्झितार्थसस्वन्धः प्रबन्धः दुरुदाहरः ॥ ७३ ॥ x 
( सुबोधिनी ) स्वेच्छ्या. ( यद्वच्छुया, स्वप्रतिभाजसारण 
चा) प्रकोण ( असङ्गतं ). बहु अपि ( अधिकमपि ) काम 
( यथेष्टं ) अभिधीयते ( कथ्यते ) अनु ज्कितार्थेसस्वन्धः ( अ- 
'परित्यक्तपदाथंसम्बन्धः) प्रवन्धः (सन्दर्भः) दुरुदाहरः (FFT 
( समासः ) स्वेच्छया = स्वस्य इच्छा स्वेच्छा तया । अनुज्झिताथे- | 
सम्बन्धः=न उज्झितः, अनुज्मितः, अर्थेन सम्बन्धः अर्थसम्बन्धः, | 
अनुज्झितः अर्थसम्बन्धः यस्मिन्‌ सः । प्रबन्धः =ग्रवध्यते (अथ्यते ) 
इति प्रबन्धः, दुरुदाहरः = दुःखेन उदाहयत इति इुरुदाहरः ॥ ७३ ॥ 
( व्याकरणम्‌.) अभिघीयते = अभि + घा + लट्‌+ ते ॥ ७३ ॥ 
( वाच्यपरिवतेनम्‌ )”":"अभिद्दघति"""( जनाः )``'सम्बन्धेत | 
' अबन्धेन दुरुदाहरेण भूयते ॥ ७३ ॥ -- 
( सरलाथः ) असम्बन्दस्य प्रबन्धस्य वक्तारःः सुलभाः खळ पूर्वो 
तरसम्बन्धयुतः अबन्धस्तु कदाचिदेवः केनचिदुच्यते ॥ ७३ ॥ - ` ` Eo j 


 — कक ति विवाह) 
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pT 


( भाषार्थे ) मन गढंत इधर उधरकी . उटपटांग वातं जो 
चाहे ओर =Š जितनी कहलकता, है परल्तु पूर्वापर सम्वन्धसे 
युक्त विषयका अतिपादन करना बहुत ही कठिन है ॥.७३॥ 

ज्ञदीयसीमपि घनामनस्पणुणकस्िताघ्‌ । ` 
प्रसारयन्ति छुशलाश्चित्रां वाचं पटीषिव ॥ ७४ U -- 

(mam) guert sata आपि घनां अनहपगुण- 
कहिपतां सितां बाचे पटीं इव प्रसारयन्ति ॥ ७४ ॥ 

( सुवोधिनी ) छुशलाः Egt: चक्तारः) stal ( अ- 
तिरुकुमाराक्षरां न्लक्ष्ण्तराच ) घनां ( आथकठिनां अन्यत्र 
कद्ळीद्लखन्षिसां ) ञनहपशुणकहिंपतां ( समधिकतया श्छेषा- 
दिना रचितां अन्यत्र वडुतल्तुनिमितां ) छित्रां ( शढदादिविच्ित्रां 
अन्यत्र चित्रचिलचित्ररूपां च ) वाचं ( वाणी ) पर्दो ( शार्टी ) 
इच, प्रसारयन्ति ( विस्तारयन्ति)॥७७४॥ . | 

( समासः ) जदोयसी --अतिस्येन सदी श्रदीयसी तां । अनल्पणुण- 
कल्पितां --न अल्पाः अनल्पाः, अनल्पा: गुणाः अनल्पगुणाः, तैः कल्पिता 
ताम ॥ ७४ U se 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) कुशलैः स्रदीयसी घना कल्पिता चित्रा वाक्‌ 
पटी '''प्रसायते ॥ ७४ ॥ | 

( व्याकरणम्‌ ) ग्रदीयसी = अदु + ईयसुन्‌ । असारयन्ति = प्र+ 
स्र + णिच + लट्‌ + अन्ति ü ७४ U | 

(acah: ) इचठुरा एव कोमलां बहुगुणगरीयसो सारगभौ गिर 
बिस्तारयितं समथोः ॥ ७४ ॥ 
jai ) अत्यन्त मुलायम फिर भो केलेके गाभको 
तरह घनी अनेक प्रकारके सूतसे वनी क साड़ीका 
जैसे मजे हुए हाथवाला ही ज्ञुलाहा ( कपड़ा बुनन वाला ) 
बना सकता है उसी तरह अत्यन्त खुकुमार अक्षर वाली 
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पर अर्थं कठिन ओर माधुर्य गुणांसे युक्त लाक विलक्षण 


वाणीका कुशलवक्ता ही कह सकता Š ॥ ७४॥ 
` विशेक्षविदुषः शस्त्रं यत्तवोद्य़ाह्यते एर; । 
हेतुः परिचयस्थेयें वक्तुगुशनिकेव सा ॥ ७४ ॥ 
(अन्वयः ) विशेषविदुषः तव पुरः me उद्भभ्ाह्यते 


(इति ) यत्‌ सा वक्तुः परिचयस्थैयै हेतुः गुणनिका एच ॥७५॥ , 


( सुवाधिनी ) विशेषविदुषः ( चिशेषज्ञस्य) तव 
( भवतः ) पुरः (sm) शास्त्रं ( नोतिशास्त्रं ) उढ्थाद्वाते 
( उपन्यस्यते ) यत्‌, सा ( तढुद्ग्राहणम्‌ ) “चिधेयप्राधान्यात्‌ 
स्रीलिङ्गत्वम्‌' ° वक्तुः ( उदुग्राहयितुः ) परिचयस्थैये ( अभ्या- 
सद्य ) हेतुः ( कारणम्‌ ) गुणनिका ( अभ्यास एवं ) ॥७५॥ 
( समास; ) विशेषविदुषः = विरोषं चेतत इति विशेषवित्‌ तस्य । परिः 
चयस्ैये = स्थिरस्य भावः स्थैर्य, परिचयस्य स्थैर्यं परिचयस्थैर्यं तस्मिन्‌ ॥ 

-( काषः ) उद्ाहितमुपन्यस्तस्‌ इति वैजयन्ती, अभ्यासे गुणनी 
योग्येति त्रिकाण्डरेषः ॥ ७५ ॥ 

( चाच्यप्ररिवरतेनम्‌ ) gan ( इति ) येन ( भूयते ) 
तेन”"“'हेठुना गुणनिकया ( भूयते ) ॥ ७५ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) उदूग्रा्मते -उद्‌ + अह + चिण्‌+ते ॥ ७५ ॥ 

` ( सरलाथः ) शान्नतत्ववेत्ता भवान्‌, अतस्त्वत्समक्षं शा्रचची नहि 

तत्वाववोधाय, किन्तु मसैव अभ्यासवर्धनाय ॥ ७५ ॥ 


x (mni) हे कृष्ण! नोतिशास्त्रके विशेषक्ष आपके . | x 
आगे नीति विषयपर कुछ कहना मेरे ही gg अभ्यासक | 


लिये है ॥ "नकी 3: 
प्रज्नोत्साहवतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि K. 
तो हि मूलयुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पद; ॥ ७६ ॥ 
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( अन्वयः ) अतः स्वामी प्रज्ञोत्लाहा आत्मनि आधातुं 
यतेत । हि तो उदेष्यन्त्याः जिगीषोः आत्मसस्पद्‌ः YAR ॥ 

( छुवोथिनी ) अतः ( झास्मात्‌ कारणात्‌ ) स्वामी ( प्रभु; ) 
प्रज्ञोत्लाहे ( भन्वोत्साहशक्तो) - आत्मनि ( स्वस्मिन्‌) 
arag ( सम्पाद्यिलुं ) यतेत ( sga, स्वयमुभयशक्ति- 
मान अवेदित्यथः ) हि ( यस्मात्‌ कारणात्‌ ) ते ( प्रज्ञोत्साहा ) 
उदेष्यन्त्या $ ( i वत्स्यन्त्या; ) जिगीषोः ( विजेतुसिच्छोः ) 
आत्मसम्पदः ( masr: ) JAA ( निदानम्‌ ) ॥ ७६॥ 

( समासः ) अज्ञोत्साहौ = प्रजानाति अनया इति प्रज्ञा, अज्ञा च 


उत्साहश्च म्रज्ञोत्याही । जिगीषोः = जेतुभिच्छुः जिगीषुस्तस्य । आत्मस- 


म्पदः = आत्मनः सम्पत्‌ आत्मसम्पत्‌ तस्याः. ॥ ७६ N 

( व्याकरणम ) यतेत = यत += šq ॥ ७६ ॥ 

( याच्यपरिवर्तनम्‌ ) ००५०५००५०००० स्वामिना" "` """यत्येत T- 
yU °" "मूलेन भूयते ॥ ७६ U 

( सरलार्थः ) राज्ञा सवेदा बुद्धिमता उत्साहवता च भाव्यम्‌, तत 
एव सम्पदाप्तुं शक्नोति ॥ ७६ ॥ j ; 

( कोषः ) स्वामी प्रभुविशाखयोरितिविश्वः ॥ ७६ u 

( भाषार्थ ) इसलिये राजाने अपनेमै मन्त्रशक्ति ओर 
उत्साह शक्तिको उत्पन्न करना चाहिये, क्योंकि येही दानों 
शक्तियां जिगीछु राजाको उत्पन्न .हानेवाली ss शक्तिका 
मुल कारण हैं ॥ ७६ ॥ | 

सोपधानां थियं धीराः स्थेयसीं खद्बयन्ति ये । 


तत्रानिशं निषणणास्ते जानते जातु न भ्रमस्‌ ॥७७॥ 
`` ( अन्वयः ) ये घीराः सोपधानां स्थेयसीं थियं खदूयन्ति 
ते तत्र अनिशं निषण्णः ( सन्तः ) जातु श्रमं न जानते ॥ ७७ ॥ 

( सुवाधिनी ) येः धीराः ( गम्भीराः, बुद्धिमन्त इत्यथः ) 
११ : 
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सेपधानां ( सविशेषां, युक्तियुक्तामित्यथः, अन्यत्र गेन्दुकस- 


`". 


 हितां) स्थेयसों ( खुस्थिरां साञ्जह्यरहितासित्यर्थः, दढीयसी- 


w; 


= ) थियं ( प्रज्ञां ) खट्‌वयन्ति ( qg यन्ति, खडूबां was 
कुवेन्ति आश्रयन्तीत्यर्थः ) ते ( धीराः ) तत्र ( 'कीखड्चायां ) 
अनिशं ( निरन्तर, अश्रान्तसित्यर्थः ) निषण्णाः ( विश्नान्ताः 
सन्तः) जातु ( कदाचित्‌) श्रमं (खेद) न जानते (न 
चिदन्ति ) ॥ ७७ ॥ 
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( समासः ) सोपधानां --उपधीयते अनेन इति उपधानं, खट्वाप- | 


क्षे =उपघीयते शिरो$स्मिन इत्युपधानं, तेन सह वर्तमाना सोपधाना तां। | 


अनिश = अविद्यमाना निशा यस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा अनिशं ॥ ७७ ॥ 


( चाच्यपरिवतेनम्‌ ) यैः धीरे: सोपधाना स्थेयसी धीः खब्यते . 


तैः ९५ निषण्णेः ( सद्धिः ) श्रमः न ज्ञायते ॥ ७७ ॥ 

(Èw: ) उपधानं विशेषे स्याद्वेन्दुके प्रगेऽपि च । शायनं मश्न- 
पर्ेङ्कपल्यङ्काः खद्वया समाः । इति विश्वामरौ ॥ ७७ ॥ 

( व्याकरणम्‌) खट्वयन्ति = खर्वा -- णिच्‌ + लट्‌ + अन्ति । 
जानते + ज्ञा + छद्‌ + अते ॥ ७७ ॥ 

( सरलार्थ; ) ये जनाः सर्वदा प्रज्ञास्वरूपां शय्याँ आश्रित्य उत्साहः 
qa कमं कुर्वन्ति ते बहुकाले समतीतेऽपि ततः खिन्ना न भवन्ति अतः 
बुद्धिपूर्वकं एव उत्साहः सेव्यः केवल उत्साहो न सेव्यः ü ७७ ॥ ४ 

( भाषार्थ ) जो विद्वान्‌ युक्तियुक्त ओर स्थिर वुद्धिका ही 
पलंग वनाकर उसका आश्रय लेते है वे उसपर adat निश्चिन्त 
होकर आराम करते हैं ओर कभी भी उन्हें खेद नहीं हाता । 
तात्पय यह कि वुद्धिपूवेक किया हुआ उत्साह ही श्रेयस्कर 


है, इस लिये सवंथा वुद्धिका ही आश्रय करना चाहिये ॥ ०9 ॥ | 


स्पृशन्ति शरत्तीच्णा स्तोकमन्तविशन्ति च। | 
बहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते वहिरश्मबत्‌ ॥ ७८ ॥ 
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(araa ) तीचणाः शारवत्‌ स्तोकं स्पृशन्ति अन्तः च चि- 


शान्ति । agaga आपि स्थूलेन अश्मवत्‌ वहिः स्थीयते ISEN 

( सुचोधिनी ) तीदणाः ( निशितप्रज्ञा: ) शरवत्‌ ( शरण 
तुल्य॑ ) स्तोकं ( aed ) णच, स्पृशन्ति, ( लक्ष्यवहिभूतदेशस्य 
स्पशे' gda) sma: ( कार्यस्य अन्तः) च, विशन्ति 
( प्रविशन्ति =) वइुस्पृशा ( लच्यवहिसूतदेशाधिकभागस्य 
सपर्शं कुवेता ) अपि, स्थूलेन ( मन्देन, बृहता च ) अश्मचत्‌ 
( पाषाणेन gei) वहिः ( कार्यस्य वहिदँशो पव ) स्थीयते 
( निवास; क्रियते ) ॥ SF ॥ U 

( समास; ) agga = वहुस्ट्शतीति वहुस्टक्‌ तन 1 T= 
अइसना तुल्यं अरसबत्‌ ॥ ७८ ॥ 

(काषः) शरस्तु तेजने वाणे दध्यग्ने ना शर जले । इति विश्वः ॥७८॥ 

( व्याकरणम्‌ ) स्पृशन्ति = स्पशय + लटू +- अन्ति । विशन्ति = 
विश +लद्‌ +- अन्ति । स्थीयते = स्था + लटू + ते ॥ ४८ ॥ 

( याच्यपरिवर्तेनम्‌ ) तीक्ष्गे; TIER. स्तोकं स्प्॒ऱ्यते"`"`'"'" अन्तर्वि 
वयते च । वहुस्पकू'"स्थूल: "`" तिष्ठति ॥ ७८ n 





( सरला्थः ) बुद्धिमन्तः स्वत्पप्रयासेनैव बहु कर्म साधयन्ति, मूखो _ 


बहु यतन्ते परं किञ्चिदपि साधयितु शक्ता न भवन्ति ॥ ७८ ॥ 

(amà) तेज बुद्धिवाले आदमी थोड़ा माका पाकर 
बाणकी तरह भीतर घुस जाते हैं, ओर मन्द बुद्धिचाल 
आदमी पत्थरको तरह वाहर अधिक जगह घेरकर भी भीतर 
घुसने नहीं पाते ॥ ७८ ॥ 


ारभन्तेऽस्पमेवाज्ञा; कामं व्यग्रा भवन्ति च । = 


महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराङुलाः ॥ ७६ ॥ 


.( अन्वयः ) अज्ञाः अट्पं एव आरस्भन्ते, कामं व्यग्राः च 
भचन्ति। कतघियः, महारम्भाः निराङुलाः च तिष्ठन्ति ॥७8॥ 
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( सुवाधिनी ) अज्ञाः ( ger ) wad (स्ताक-तुच्छं) एव- | 
काय्य, आरभन्ते ( प्रमत्ते ) कामं ( अत्यन्तं ) व्यञ्नाः | 
(aga: ) च, सवस्ति ( जायन्ते) नच कार्य्यस्य पारं | 
गच्छन्तीत्यर्थः, कृतधियः ( शिक्षितवुद्धयः ) तु. HITER | 
( महोद्योगाः ) Ruga: ( अव्याकुलाः स्वस्था gee) 
तिष्ठन्ति ( कार्यस्य पारं गच्छुन्तीत्यथेः ) ॥ ७६ ॥ 

( समासः ) अज्ञाः= जानन्ति इति ज्ञाः, न ज्ञाः अज्ञाः । व्यग्राः = 
विगतं अग्रं एषां ते व्यग्राः । महारम्भाः= आरभ्यन्त इति आरम्भाः, 
महान्तः आरम्भाः एषां ते महारम्भाः । कृतधियः = क्ता ( कृतनिश्चया 
झिक्षिता वा ) घीः एषां ते कृतधियः । निराकुलाः = निर्गताः आङुलेभ्यो 
निराकुलाः ॥ ७९ ॥ 

( कोषः ) अज्ञे मूढयथाजातमूखेवेधेयवालिशाः। व्यग्रो व्यासक्त 
आकुळः। इत्यमरो॥। ७९ ॥ 

( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) a आरभ्यते'"``'"'व्यभ्रैः भूयते ! 
कृतघीभिः महारम्मैः ( भूयते ) निराकुलैः स्थीयते ॥ ७९ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) आरभन्ते=आ.+ रभ्‌ + लट्‌ + अन्ते ॥ ७९ ॥ 

( सरलाथः ) महान्तः महारम्भे अपि निराकुला भवन्ति । जड़ा 
स्वल्पेऽपि आरम्भे व्याकुला जायन्ते ॥ ७९ ॥ 

( भाषाथ ) JAA साधारण कामके करनेमें ही बहुत 
घवड़ा जाते हैं ओर विद्वान्‌ बड़े बड़े कामको करते . 
हुए भी निराकुल रहते हें ॥ ७६ ll 


उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमादतः | 
हन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुमँगयुर्मेगान्‌ || So |! 


( अन्वयः ) उपायं आस्थितस्य अपि प्रमाचतः अथो 
नश्यन्ति । शयालुः ANJ: उपशयस्थः अपि JTA न 
इस्ति ॥ ८० I 


rE < ८; ee] > ० Fs à 
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( सुवाधिनी ) उपाय ( कार्यसाशनपद्धति ) आस्थितस्य 
(प्राज्ञस्य ) डापि ( उपायेनैव कार्य साधयतेऽपि ) saraa: 
( अलवदितस्य ) रथोः ( कार्याशि) नश्यन्ति ( नाशमायान्ति ) 
तथाहि-शयालुः ( Rag: ) gag: ( व्याधः ) ders 
( == प्रच्छन्नस्थाने वर्तंमानः ) फि, गान्‌ ( हरिणान्‌ 
न हन्ति ( स मारयति ) ॥ =o ll | 

( समासः ) सगयुः = gaa. याति ( घावति.) इति qg: 
उपशयस्थः = उपरोरते अस्मिन्‌ इति उपशयः उपशये तिष्ठतीति 
उपशयस्थः ॥ ८० l 

( काः ) प्रमादोऽनवथानता । व्याधो ख॒गवघाजीवो agg T- 
कुश्च सः । इत्यमरो ।। ८० ll ~ 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) Unn अथे: नस्यते । शयाना ख॒गयुना 
मृगाः न हन्यन्ते ॥ ८० U Ç 

(anaqa) नश्यन्ति == += अन्ति । हन्ति = दन 
-लटू+ति ॥ ८० N 

( सरलाथेः ) चतुरः अपि उत्साह परित्यज्य यदि प्रमाद्यति तदा 
तस्यापि कार्य न सिध्यति ॥ ¿o ॥ 

( भाषार्थ ) युक्ति हारा काम करनेवाला भी चतुर पुरुष 

ç kai 
यदि प्रमाद करे तो उसका कार्य नष्ट हा जाव ता l 
सेनेवाला वहेलिया उपशय ( सगोंके मागमे छिंपकर उनेका 
स्थान ) में रहकर भी स्टगांका 'नहीं भार सकता ॥ ८०॥ 


उदेतुमस्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्व॒पि । 
जिगीपुरेको दिनऋदादित्येष्विव कल्पते ॥ ८१ ॥ " 
( अन्वयः ) जिगीषुः एकः द्वादशसु अपि राजखु आदिं 
Ag दिनकृत्‌ इव इहां अत्यजन्‌ उदेतु करपते ॥ ८१ ॥ | 
(सुवाधिनी) जिगीषुः ( जयमसिलषमाणः ) एकः-एच, 
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१६६ शिशुपालवधम्‌ । [ द्वितीयः | 
TTT | 
द्वादशसु, अपि, राजस ( उपेषु मध्ये ) “द्वादशसु” ARAY 
( सूयेषु ) दिनकृत्‌ ( दिवसकरणे व्याभियमाणः भास्कर ) 
इव, ईहां (उत्साहं) अत्यजन्‌ ( अलुपेक्षमाणः ) FAT व्श्प्ते 
( उदयाय प्रभवति ) ॥ ८१ ll R 
'( समासः )अत्यजन्‌= न त्यजतीति अत्यजन्‌ । द्ादशइ--6ढ च 
दद च द्वादश, तेघु । जेतुमिच्छुः = Rig: । दिनं करोतीति द्निकृत । 
आदित्येषु = अदितिः अपत्यानि पुमांसः आदित्याः तेषु ॥ ¿q W 
( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) जिगीषुणा एकेन टप्पा Raga ०२४०६०० 
अत्यजता'"`'कल्पते ॥ ८१ U 
( व्याकरणम्‌ ) उदेतुं=उद्‌+ इ+ तुसुच्‌ । कल्पते = कप्‌ + 
लद्‌+ते ॥ ¿q U 
( सरलाः ) उत्साहशील एव राजा सकलं राजमण्डळं आक्रमितुं 
समर्थैः V सोत्साइस्यैव राज्ञः अभ्युदयो भवति ॥ ¿q ॥ 
( भाषर्थं ) जैसे बारह प्रकारके JAA दिन वनानेवाला ही 
सये उद्यको प्राप्त हाता है उसी प्रकार जो राजा प्रभुशक्तिके 
मुल कारण उत्साह शक्तिको नही छोड़ता ओर निरन्तर 
उद्योग करता रहता हे वही अभ्युदयको प्राप्त हाता है ॥ ८१ ॥ 


बुद्धिशस्तः प्रकृत्यङ्गो घनसंद्ृतिकञ्चुकः । 
चारेक्षणो agt: पुरुषः कोऽपि पार्थिव; ॥ ८२ ॥ 
( अन्वयः ) बुद्धिशसतरः प्रकृत्यङ्गः घनसंव्रृतिकञ्चुकः चारे 
क्षणः दूतमुखः पार्थिवः कः अपि पुरुषः ।। ८२ || 
( छुवोधिनी ) बुद्धिशस्नः (प्रशायुधः) प्रकृत्यङ्गः (स्वास्या- 
* धाता मित्रोऽय्यंमा रुद्रो वरुणः सूय एव च । 


मगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमः स्मतः 
एकादश्षस्तथा त्वष्टा विष्णुद्रोदश उच्यते ॥ 
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दिप्र्त्यङ्गः) s= = asss: ( डुसेद्मन्चगेपपनकवच; ) 
चारेक्षणः ( गृढुपुदणनयनः ) gaga: ( दूतवदनः ) “प्एव- 
भूतः? पाथिः ( दपः ) कः-ऋपि-पुदुपः ( झलोकिंक एवायं, 
लाके Gras: कञ्चन पुमान इत्यथः )॥ ८२॥ 

( amt: ) ga: = शास्यते ( क्षिप्य ते ) इति शत्रं, बुद्धिः 
श्जमस्य सः वुद्धिशस्नः । IgA: = भकृतयः अज्ञान यस्य सः प्रकृत्यञ्गः" 
घनसंब्ृतिकन्चुकः = घना संदृतिः घनसंदृतिः, सेव कञ्चुकं अस्य सः घनः 
संबृतिकष्चुकः । चारेक्षणः = चरतीति चरः, चर एव चारः इक्यते अनेन 
ईक्षणं, चारः एव ईक्षणं यस्य सः। दूतसुखः = दूतः सुख यस्यासौ दृत- 
मुख: । पार्थिवः = पृथिव्या इदवरः पार्थिव; ॥ ८२९ N x 

( काषः) स्वाम्यमात्यस॒हत्कोषराष्ट्रडुगेवलानिच राज्याङ्गानि प्रतयः । 
चारश्च गुदपुरुषः । स्यात्सन्देशहरो दूतः । इत्यमराः ॥ ८२ ॥ 


( चाच्यपरिचतेनम्‌ ) घुद्धिशरूण अकृत्यप्नैन "``" कन्युकेन चारे- 
क्षणेन दूतमुखेन पार्थिवेन केन" पुरुषेण ( भूयते ) ॥ ८२ ll 


( सरलार्थः ) राजा किल ° “स्वाम्यमात्यसुददत्कोषराष््रदुगेवळानि q” 
इति सप्तभिः अकृतिभिः शरीरवान्‌ भवति, पुनः स॒ एव स्वमन्त्रशुसिरूपकः 
वचेन निजं शरीरं रक्षति । उत्साहशील: पुनः गुप्तचरैः शत्रोः बलाबलं 
सम्यक्‌ ज्ञात्वा बुद्धिपूर्वकं अरति u ८२ u 

(ani) राजा एक अलौकिक पुरुष है : जिसका 
शाख ता बुद्धि है, प्रकृति ( स्वामी-अमात्य-सुहत-काष-राष्ट्र उभ 
झर बल आदि सात राज्यके अज्ञ) ही शरीर हे, न्त्रः 
गुप्त रखना ही कवच है, शुसचरदी नेत्र है ओर सन्देश 
हर ही सुख है N =Q H ! 


तेजः क्षमा घा नेकान्त कालञञस्य $ महीपतेः । 
नेकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवे ॥ ८३ ll 
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१६८ शिशुपालवधम्‌ । [ द्वितीय: 
( अन्वयः ) कालज्ञस्य महीपतेः तेज: क्षमा वा एकान्त न 
रसभावविदः कचे; एकं ओज्ञः प्रसादो चा न H ८३ ॥ ॒ 
( सुबोधिनी ) कालज्ञस्य (कालविशेषविदुषः) महीपतेः 
(भूपतेः) तेजः ( प्रतापः ) क्षमा ( क्षान्तिः ) एकान्त (अत्यन्त) | 
च ( नास्ति ) “किन्तु ख यथावसरं उभमयपि अआश्चयतीत्यर्थःः | 
तथाहि-रसभावविद्‌ः, (रखान्‌=शएङ्गारादीन, भावान = निच्चं 
दार्दीश्च जानतः ) कचेः ( कचितुः ) पकं ( केवलं ) #ओजः 
(प्रोढ प्रवन्ध॑त्व) † प्रसादः ( सुकुमाररचना चा) न भवति, 
किन्तु सोऽपि रखानुशुण्येन यथास्थानं उभयमप्यायाजयति) ॥ 
| (समासः) कालज्ञस्य = कालं जानातीति कालज्ञः तस्य । महीपतेः = 
मह्याः पतिः महीपतिः तस्य । रसभावविद्‌ः = रस्यते ( आस्वाद्यते ) इति 
रसः “शज्गारवीरकरुणादूसुतहास्यभयानकाः । वीमत्सरौद्रे झान्तिइच रसा 
TART”? रसाइच भावारच रसभावाः तान्‌ वेत्तोति रसभाववित्‌ 
तस्य । एकान्तं =एकः अन्तः यस्मिन्‌ कर्मणितत्‌ यथा तथा 
एकान्तम्‌ ।। ८३ ll 
( काषः ) एके मुख्यान्यकेवलाः । इत्यमरः । तेजोदीक्षौ प्रभावे च 
स्यात्परांक्रमरेतंसोः । इति मेदिनी ॥ ८३ ॥ 
( वाच्यपरिवतेनम्‌ 0100 तेजसा arma "भूयते 1 °°. 
एकेन ओजसा TRT भूयते ( ।। ८३ ॥ 
= सरलार्थ: ) उपायप्रयोगाभिज्ञो राजा समयं परिज्ञायैव तेज: क्षमा 
वा अयुङ्क्त ॥ ८३ ॥ 
- E ) ः्टक्ञारादि रस ओर भाको जाननेवाला कवि 
प्रवन्धरसके अनुकूल जैसे कभी प्रोढ़ प्रबन्ध ओर कमी 
SSIR aR रचना करता है उली तरह मोका 
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* ओजः समासभूयस्त्वं मांसले पढ्डम्बरम्‌ 12 बन्धा मित्यर्थः । 
1 असादो बन्धरोयिल्यं रचना सरला तथाः । 
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सग: ] सुवाधिनीटीकेपेतंम्‌ l १६६ 
समसनेचाला राजा भी कभी शान्ति ओर कभी उम्रताका 
रूप धारण करता Š H ८३ H 

कृतापचारो5पि परेश्नाविष्कृतविक्रिय! । 

घ्साध्यः झुरे कों मापे काले गदो यथा ॥ ८४ ॥ 

(maa) परैः कृतापचारः आप अनाविष्छतविक्रियः 
“असाध्य; राद्‌ः यथा काले प्राते कापं कुर्ते ॥ ८४ ॥ 

( सुवाधिनी ) परैः ( शत्रुभिः ) sauva: ( विहिता- 
पकारः कतापथ्यञ्च ) अनाविष्कृतविक्रियः ( अन्तगूढ़विकारः ) 
असाध्यः (अप्रतिसमाधेयः) गद्‌ः ( रोगः ) यथा ( इच ) काले 
'( बलक्षयाचखरे ) प्राते “सति” कोपं कुरुते (प्रकुप्यति) ॥२७॥ 

(ama: ) अनाविष्छृतविक्रियः=न आविष्छृता अनाविष्छृता 
.अनाविष्डता विक्रिया येन सः । कृतापचारः = कृतः अपचारः यस्य सः । 

असाध्यः = न साध्यः असाध्यः ॥ ८४ ॥ 

( कोषः ) रोगव्याविगदामयाः । इत्यमरः ॥ ८४ u 

( व्याकरणम्‌ ) कुरुते = कन्‌ + लट्‌ + ते ॥ ¿v ll 

( चाच्यपरिवतेनम्‌ )`"````चरेण-विक्रियेण असाध्येन गदेन 

Se कोपः क्रियते ॥ ८४ ॥ | 

( सरलार्थः ) यथा रोगः पथ्यापश्यविवेकरहितं qaq. वले क्षीणे सति 
-अधिकतर॑ पीडयति तथैव असावपि असमये परिभूतः सन्‌ निजं मनोंविकारं 
निगूहति, पुनः समये प्राप्ते अप्रतिकारं यथा तथा प्रहरति, उक्तश्च केनचित्‌ 
नीतितत्त्वयिदा--“वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्‌काळूविपर्येयः 1--तमेव चायते 
, `काले भिन्याद्धटमिवाश्मना” ॥ ८४ ॥ 

( भाषाथ ) जैसे वाहर प्रगट न हाकर भीतरही भीतर 
भोगता हुआ रोग सारे शरीरमे व्याप्त हा प्रकुपित हाजाता. 
है उसी तरह शत्रुके द्वारा अपकार किये जानेपर भी उससे 
विगडे हण अपने मनके भावका प्रगट न कर मोकेंकी प्रतीक्षा 
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नः “अर्थः प्रकारे विषये विज्ञकारणवस्तुषु । 





मृदु व्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्मकल्पते | 


प्रदीप! स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया || ८५ ॥ 
( अन्वयः ) ag व्यवहितं तेजः अर्थान्‌ भोक्तुम्‌ RTA, 


प्रदीपः अभ्यन्तरस्थया दशया स्नेह आदत ॥ ¿u ll 


( सुवाधिनी ) झुद॒व्यचहितं ( कामलवस्तुना safga ) 
तेज; ( प्रतापः ) #अथान, ( विषयान्‌ ( भोक्तु' ) उपभोाक्त ) 
प्रकटपते ( शक्नोति ) तथाहि-प्रदीपः, अभ्यन्तरस्थया ( मध्य- 
स्थितया ) द्शया ( वत्त्या ) स्नेहं ( तैलादिक अथ) siz 
( गृह्णाति ) H ८५॥ 

( समासः ) अभ्यन्तरस्थया = अभिगतं अन्तरं अभ्यन्तरं, अभ्य- 
न्तरे तिष्ठतीति अभ्यन्तरस्था तया ॥ ¿w u 

( कोषः ) दशावतोववस्थायां स्नेहस्तेलादिके रसे । इति विश्वः ॥८५॥ 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ )`````""व्यवहितेन तेजसा'*'*'*"प्रकल्प्यते । 
Ma T" Sg: आदीयते ॥ ८५ ॥ 

( सरलाथः ) क्षमया क्षात्रं फलति अतः सर्वथा विजिगीषुणा प्रथमं 
क्षन्तव्यम्‌ । तया च तेजः शोभते विजयञ्चावहति ॥ ८५ ॥ 

( भाषाथं ) जैसे प्रदीप भो मुलायम वत्ती बीचमै रखकर 
हो उसके द्वारा तेलको भोगता है, उसी तरह राजा भी 
मुदुस्चभावसे राज्य आदि सम्पत्तिको भोग सकता Š ॥ ८५॥ 


नालम्वते देष्टिकता न निषीदेति पोरुषे | 
शब्दाय सत्कविरिव वयं विद्वानपेक्षते ॥ ८६ ॥ 


अभिधेये चशन्दानां वृतावपि प्रयोजने? । 


` 
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जी ] झुवाधरिनीटीकोपेतम्‌ । १७१ 


ज w 0000 मिले काँध —————— 2) on acha wpaq — ener SP - 


(maa: ) विद्वान्‌ देशिकतां नाळस्वते पेषे च न 
निषीदति । सत्कविः शब्दाओं इच इयम्‌ अपेक्षते ॥ =< | ५ 

( सुवाधिनी ) विद्वान ( पण्डित: ) ैष्टिकतां (( दैव- 
प्रमाणकतां ) न आलस्वते ( नाश्रयति ) परुषे ( केवल 
पुरुषकारेऽपि ) न निषीद्ति ( न तिष्ठति ) “किन्तु” सत्कविः 
( सत्कचिता ) शब्दाय इन ( काव्यशरोरभूताविव ) द्वय 
( देवं पारुषऱ्ञ ) अपेक्षते ( आश्रयते ) ॥ EN 

(ama: ) दैछिकतां =R? मतियंस्यासौ दैष्टिकः, तस्य भावः 
देष्टिकता तां । शब्दाथौ = शब्दश्च अर्थश्व दाव्दाथो ॥ ८६॥ _ 

( काषः ) देवं दिष्टं भागधेयं भाम्यं स्लो नियतिविधि: । इत्यमरः N 

( व्याकरणम्‌ ) पोरुपं= पुरुषस्य कमं ` पौरुषं पुरुष + अण्‌ । 
अपेक्षते = अप + इक्ष + लदू + ते U ¿€ U 





( चाच्यपरिचतेनम्‌ ) विदुषा दैष्टिकता न आळम्ब्यते ten ५5 
निषयते सत्कविना"""``"""`""` अपेक्ष्यते ॥ ८६ N 


(amid: ) विद्वांसः केवलं देवं अथवा पौरुषं एव नाश्रयन्ति 
किन्तु सत्कविः यथा काव्यनिमौणविधौ शब्द अर्थश्च अपेक्षते तथैव नीति- 
तत्ववित्‌ राजा अपि दैवं पौरुषश्च आश्रयति अतः समये पौरुषमप्यावऱ्यकं 
परन्तु तदेव असमये प्रयुक्तं सत्‌ हानिकरं भविष्यति ॥ ८६ ॥ 

( साषार्थ ) जैसे महाकचि शब्द ओर अर्थं दोनोंका 
आश्रय करता Š, उसी तरह विदान पुरुष भी दैव ओर 
पुरुषार्थे दानोंका आश्रय करता है-केवल दैवके भरोसे भी 
नहीं रहता और न केवल पुरुषा्थेके ही भरोसे रहता है ॥८६॥ 


स्थायिनोऽर्थ प्रवतेन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा । 

रसस्येकस्य भूयांसस्तथा नेतुमहीसृतः ॥ ८७ ॥ 
(अन्वयः)रसस्य (स्थायिनः) एकस्य अर्थं भूयांसः संचारिणः 
भावाः यथा प्रवतेन्ते तथा स्थायिनः नेतुः अथं महीभ्यतः ॥८७॥ 
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१७२ ` शिशुपालवधम्‌ । [ द्वितीयः ' 


| 
| 





M 





( सुवाधिनी ) रसस्य ( रसीभवतः स्थायिभावस्य 
रत्यादेः ) एकस्य एव अर्थ ( स्वादूभावरूपे प्रयोजने ) भूयांसः | 
( वहवः ) सञ्चारिणः ( व्यभिचारिणः ) भाषाः ( नि्ेदा- | 
द्यः ) यथा प्रवतेन्ते ( प्रबृत्ता भवन्ति) तथा ( तेन प्रकार | 
रेण ) स्थायिनः ( स्थिरस्य, खमयं अपेच्षमाणस्येत्यथः ) 
“एकस्य एव” नेतुः ( चिजगीषोः नायकस्य ) अथं ( प्रयोजने ) x 
भूयांसः, महीभृतः ( राजान: प्रवतेन्ते ) स्वयमेवास्य कार्यो ` 
साधयन्ति ॥ ८७ N | 

( समासः ) रसस्य =रस्यते (आस्वाद्यते) इति रसः । महीरूतः = 
'महीं विश्रतीति मद्दीस्तः ॥ ८७ ॥ 

x 





"i T T. a 


( काषः ) अथेोभिधेयरैवस्तु प्रयोजननिवृत्तिपु । इत्यमरः ॥ ८७ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) प्रवर्तन्ते = घ्र + वृत + लट्‌ अन्ते ॥ ८७ ॥ 

( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) भूयोभिः सञ्चारिभिः भावैः'""””प्रदृत्यते'””" 
-महिसरद्धिः ( ITA ) ॥ ८७ ॥ 

( सरलार्थः ) यथा एकस्य कस्यचिद्रसस्य प्रयोजने अपरे सञ्चारिणः 
भावाः तस्य कार्यं साधयन्ति तथंब क्षमाशीलस्य कस्यचिन्नेतुः कायें 
समुपस्थिता अपरे राजानः स्वयमेव तस्य तत्‌ कार्य साधयन्ति ॥ ८७ ॥ 


( भाषाथ ) जैसे सञ्चारीभाच रसपदचीको प्राप्त हानेवाले 
किसी स्थायिभाषके सहायक होजाते हैं उसी तरह स्थायी 
(शान्तिसे मै।केकी प्रतीक्षा करनेवाला ) चिजिगीषु नेता-राजाके 
भी अन्य वहुतसे राजे सहायक होजाते हें ॥ ८७ ॥ 

तन्त्रावापविदा योगमेण्डलान्यघितिट्ठता | 
सुनिग्रह नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रव; ॥ ८८ ॥ 


n ( अन्वयः ) तन्त्रावापविदा योगैः मण्डलानि अधितिष्ठता 
नरन्द्रण शत्रवः फणीन्द्रा इच सुनिग्रहा; || ८८ ॥ 
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सर्गः ] सुवोाधिनीडीकापेतम्‌ । १७३ 
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( झुवोधिनी ) तत्त्रावापविदा ( स्वपरराप्रचिन्तनविदुषा, ' 
शास्त्रोपघमयागविदा च ) योगैः (सामाद्युपायैः देवताध्यानेश्व) 
मण्डलानि ( स्वपरराष्ट्राणि) अधितिष्ठता ( आक्रमता ) 
नरेन्द्रेण (gq, विषवैद्येन = ) maa: ( अरयः ) फणीन्द्रा 
इव ( भोगील्द्रा इच ) gag: ( सुखेन fame: ) ॥ == ॥ 


(ama: ) तन्त्रावापविदा र s= आवापश्च तन्त्रावापौ तो 


. वैत्तीति तन्त्रावापबित्‌ तेन । नरेन्द्रेण = नराणां इन्द्रः नरेन्द्रः तेन ! 


फणीन्द्रा; = फणाः सन्ति एषां इति फणिनः तेषामिन्द्राः फणीन्द्राः ॥ ८८ ॥ 

( क्रेज: ) तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तने । शात्रीषधाः 
न्तसुख्येषु इति वेजयन्ती, नरेन्द्रो वातिके राज्ञि विषवेद्ये च कथ्यते L 
इति विश्वः । योगः संनहनो पायध्यानसंयतियुक्तिषु । इत्यमरः ॥ ८८ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) अधितिष्ठता = अघि + स्था + शतृ ॥ ८८ ॥ 

( चाच्यपरिचर्तेनस्‌ ) 7 शन्नुभिः फणीन्द्रः सुनिम्रदैः भूयते ॥ 

(awii: ) यथा विषवैद्यः मन्त्रीषघादिद्वारा महान्तं इुर्धरमपि 
सर्प वशमानयति तथेव विचक्षणः भूपः शत्रोः MARI वलावलं. 
सम्यग्‌ विचार्य सामायुपायैः प्रजां आयत्तीकरोति ॥ ८८ ú | 

( भाषार्थे ) मणि, मन्त्र, जड़ी ओर वूटियांका जाननेचाला, 
देचताओंके ध्यान आदिसे अपनी रक्षाके लिये बनाये हुए. 
मण्डलांपर विभाम करनेवाला मदारो जैसे बड़े २ सापांका 
विना प्रयासही पकड़ लेता है उसी तरह अपने ओर TJÈ 
राएके JAA जाननेचाला नीति तस्वचित्‌ राजा खामायु- 
पायासे अपनी रक्षाकर शात्ुओंको विना प्रथलके ही अपने 
चशमें कर लेता Š ॥ =€ N 


करभचेयापुततङग; प्रशुशक्ति प्रथीयसीस्‌ । 
प्रज्ञाबलबृहन्मूल! फलत्युत्साइपादप; ॥ ८६ ॥ 
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(अन्वयः) ` उत्तुङ्गः प्रज्ञावळवृहन्सूलः उत्साहपादपः RT 
प्रचेयां प्रथीयखों प्रभुशक्ति फलति ॥ ८७ ॥ 

( सुवाधिनी ) sgg: ( महोन्नतः) मज्ञाघलवृहन्सूलः 
( मन्त्रशक्तिप्रधानवीज्ञः ) उत्साहपाद्‌पः ( करणचेयां ) वलिना 
( चथेनीयां हस्तग्राह्याञ्च ) प्रथीयसीं ( एशुतरां ) प्रभुशक्ति 
( प्रभोः प्रभावविशेषं ) फलति ( प्रसूत इतिभावः ) ü ८७ ॥ 

(समासः) प्रभुशक्ति, प्रभोः शक्तिः प्रभुशाक्तिस्तां । ्रथीयसीं -= 


अतिशयेन पृथ्वी इति प्रथीयसी तां। प्रज्ञावलवृहन्मूलः = प्रकषण ` 


जानातीति प्रज्ञा तस्याः चलं प्रज्ञावळं, बृहत्‌ मूलं वृहन्मूलं प्रज्ञावलं वृहन्मूल 
अस्य सः प्रज्ञावलवृहन्मूलः । करप्रचेयां = प्रचेतुं योग्या प्रचेया, करेण 
प्रचेया करम्रचेया तां ॥ ८९ ॥ 

( कोषः ) बलिहस्तांशवः कराः । इत्यमरः ॥ ८९ ॥ 

( व्याकरणम्‌) फलति = फल + लर्‌ + ति ॥ ८९ U 


( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) उत्तुज्नेन'''''*'मूलेन''''पादपेन करप्रचेया 


अथीयसी प्रभुशक्तिः फल्यते ॥ ८९ ॥ 

( खरलाथंः ) उत्साहरूपस्य ब्रक्षस्य मन्त्रशक्तिः प्रधानमूलं, 
प्रभुशक्तिक्च तस्य फलम्‌ । मन्त्रपूर्वंक एव उत्साहः फलति तद्विपरीतस्तु 
छिन्नमूलो वृक्ष इव शुष्यति ॥ ८९ ॥ 

( भाषाथं ) मन्त्र शक्ति ही है प्रधान जड जिसकी ऐसा 





उत्साह रूपी वृक्ष करों ( टेक्स ) से बढ़ी हुई राजाको प्रभु 


सम्पत्तिको उत्पन्न करता Š ॥ ८8 ॥ 
अनल्पत्वात्‌ प्रधानत्वा दंशस्येवेतरे स्वराः | 
विजिगीषोदपतयः प्रयान्ति परिवारतास्‌ ॥ ६० ॥ 


( अन्वयः ) अनहपत्वात्‌ प्रधानत्वात्‌ बंशस्य इतरे स्वराः 
इच विजिगीषोः नृपतयः परिवारताम्‌ प्रयान्ति ॥ ३०॥ ` 


( सुबोधिनी ) अनल्पत्वात्‌ ( प्र्नोत्साहयाः अधिकत्वात. 
x 
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सर्गः ] उुवेधिनीदीकेपेतम । १७५ 








अन्यत्र उञ्चैस्तरस्वात्‌) “अत एव” प्रधानत्वात्‌ ( मण्डला- 
Raa, नायकस्यरत्वाश्च ) चंशस्य ( वंशवायस्वरस्य ) 
इतरे स्वराः ( घीणागानादिशष्दाः ) इच ( यथा ) विजिगीषोः 
( विजेतुमिच्छाः ) नुपतय;ः ( राजानः ) परिंचारतां 
( पाष्यतां ) प्रयान्ति ( उपयास्ति, तत्कायंसेच साधयन्ती- 
त्यर्थः) H 8० n 

( SATA: ) अनत्पत्वात्‌=न अल्पः अनस्पः, तस्य भावः. 


` अनल्पत्वं तस्मात्‌ । प्रधानत्वात्‌ = प्रधानस्य भावः प्रधानत्वं तस्मात्‌ । 


विजिगीषोः = विजेतुमिच्छुः विजिगीषुः तस्य । दपतयः= णां पतयः 
नरपतयः । परिवारतां = परितः एभिः इति परिवाराः, तेषां भावः परि 
चारता तां ॥ ९० ॥ 

( व्याकरणुसू ) अ्रयान्ति= प्र +या+लद्‌+ अन्ति ॥ ९० U 

( याच्य परिवर्तनस्‌ )""“इतरैः स्वरेः"'''पारिवारता प्रयायते ॥ 

( सरलाथेः ) यथा वाद्यविरोषस्य स्वराः, वेणुस्वरानुसरणं सम्यगा= 
चरन्तः यानं साङ्गं विदधति तथैव अन्ये चपतयः विस्श्यकारिणः विजिगी- 
षोः आनुकूल्यं सम्पादयन्तोऽस्यैव कार्यं साधयिष्यन्ति ॥ ९० U 

( भाषाथं ) जैसे बांसुरीके ओर २ स्वर गतके प्रधान 
स्वरके सहायक स्वर हुआ करते Š उसी तरह बुद्धि ओर 
उत्साहकी अधिकतासे प्रधान पद्वीको प्राप्त विजिगीषु राजा 
के निकटवर्ती ओर २ राजाभी उसके सहायक हुआ करते है ॥ 


अप्यनारभमाणस्य विभोरुत्पादिताः परे! । 
व्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः ॥ ६१ lu 
( अन्वयः ) अनारभमाणस्य अपि विभोः परैः उत्पादिताः 
अर्थाः विहायसः शब्दाः इच शुणतां जन्ति ॥ 8१॥ 
( खुवाधिनी ) अनारभमाणस्य (किञ्चिदपि न कुवोणस्य) 
विभा; ( प्रभोः, व्यापकस्य च) पैः ( अन्यैः TARE, 
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- शइसेयांद्मिश्व ) उत्पादिताः ( सम्पादिताः जनिताश्च ) अर्था: 
( प्रयोजनानि ) विहायसः ( आकाशस्य ) शब्दाः इञ, syarat 
( विशेषणतां ) ब्रजन्ति ( भाष्युचन्ति ) ॥ 8१ ॥ 

( समासः ) अनारभमाणस्य > आरभत इति आरभमाणः न 
आरभमाणः: अनारभमाणः तस्य । गुणतां = गुणस्य भावः गुणता ताम्‌ ॥९१॥ 
( कोषः ) वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याक्रा्विद्दायसी त्यमरः ü ९१ ॥ 
( व्याकरणम्‌ ) विभोः = विभवति इति विभुः, तस्य विभो: -- वि 
+सु+ड़ (WR) उत्पादिताः = उत्‌+ पद्‌ + णिच +क्त । ब्रजञन्ति 
=त्रज + लट्‌ अन्ति ॥ ९१ ॥ 
( चाच्यपरिचतनम्‌ )"“““उत्पादितैः ade eege 
गुणता त्रज्यते ॥ ९१ ॥ | 
( सरलाथे; ) यथा “शब्दः” सर्वदेशव्यापिनः आकाशस्य गुण इति 
व्यवहृयत्ते परमाकाषः तदर्थ किमपि न विदधाति तयैव शक्तः राजा अपिः 
'स्वसहिम्नेव चरेः कार्य सम्पादयन्‌ सवोथोनपि स्वकीयतां नयति स्वयञ्च 
उदासीन एव तिष्ठति, न किमपि करोति ॥ ९१ ॥ 

_ ( भाषार्थे ) पराक्रमी राजाको. प्रभुताके कारण लोग उसकै 
दुताक द्वारा भी किये गये कार्याको राजाका ही किया कार्य 
समभते हैं, यद्यपि राजा कुछ भी करता नहीं । जैसे आकाश 
कुछ भी करता नहीं वह केवल विश्च ( व्यापक ) Š इसलिये 
भेरी आदिके शब्द्‌ आकाशके ही गुण कहे जाते हैं H &? ॥ 


यातव्यपाष्णग्राहददिमालायामधिक युति; | 
` एकाथतन्तुप्रोतायां नायको नायकायते ॥ ६२ N 


( अन्वयः ) एकार्थतन्तुप्रोतायाम्‌ यातव्य 
(3 व्यपाषिणग्राहादि- 
मालाया अधिकद्यातिः नायकः नायकायते ॥ &२॥ . ह 
( उुवोधिनी ) पकार्थतन्तुप्रोतायां 
नद्धाया ) यातव्यपाष्णिग्राहादिमालायां ( 












== 
sam =u TS 





Š — am Qk m ` Pps कश 


4 


( पकप्रयोजनरूपसूत्रे 
शत्रुपृष्ठी चुधा व्यादि- 
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छाद्शराजपररडलरूपमालायां ) अधिकद्युतिः ( महातेजाः ) x 
नायकः ( शक्तिसस्पन्नः जियीछुः ) नायकायते ( मध्यमणिरिव 
आचरतीत्यथः ) ॥ ६२ n 

( समासः ) एकार्थतन्तुभोतायां = एकः अर्थः एकार्थः, स एव तन्तु 
एकाथंतन्तुः, तस्मिन्‌ मोता एकाथेतन्तुम्रोता, तस्यां । यातव्यपार्ष्णिम्राह्ादि- 
मालायां = पार्ष्णि गृह्णातीति पाष्णिग्राही, यातव्यश्च पाष्णिप्राहञ्च यातव्यपा- 
aagi, तो आदी एषां ते यातब्यपाष्णिम्राहाद्यः, त एव माला यातव्य- 
पाण्णिग्राहादिमाळा तस्यां । अधिकयुतिः = अधिका द्यतिः यस्य असो 
अघिकद्युतिः ॥ ९२ ॥ | 

( काषः ) नायको नेतरि श्रेष्टे हारमध्यमणावपीति विश्वः ॥९२॥ 

` ( व्याकरणम्‌ ) नायकायते= नायक इव आचरतीति नायकायते 

= नायक + क्यङ्‌ + लट्‌ + ते ॥ ९२ U 

( याच्यपरिवतंनस्‌ ) अधिकयुतिना नायकेन नायकायते ॥ ९२ U 

( atma: ) यथा सुक्ताहारमध्यस्थितो मणिरितरमणिभ्यः AR- 
ऽधिकप्रकाशश्च सन्‌ विशेषेण शोभते तथैव एकाभीधभिलाषके यातव्यादि- 
चृपसमूहे सर्वेभ्योऽथिकतेजा जिगीषू राजा एव नायकः सन्‌ शोभते ॥९२॥ 

( भाषार्थ ) यातव्य ( चढ़ाई किये जाने योग्य-शत्रु ) 
अर पाष्णिग्राह ( पीछे रक्षा करने वाला) आदि राजाओंको 
माळा (पंक्ति ) में अधिक तेजस्वी राजा ही प्रधान समभा 
जाकर शोभित होता है। जैसे हार के बीचका मणि ओर २ 
मणियांकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हानेके कारण नायकमणि 
कहा जाता Š H 8२ N 

षाड्गुशयश्ुपयु्जीत शक्त्यपेक्षो रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यवमङ्गानि स्थास्नूनि बलबन्ति च ॥ ६३ ॥ 

( saa: ) शक्त्यपेक्षः ( सन्‌) NEVI रसायनं उप- 

युञ्जीत, एवं अस्य अङ्गानि स्थास्नूनि बलवन्ति च भवन्ति ॥ 
१२ 
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( सुबाधिनी ) शक्त्यपेक्षः ( प्रथावोत्साहमन्वरूपां शक्ति 
अपेक्षमाणः ) “सन्‌” षाड्शुण्यं ( सन्थिविमदाविशुणषटक ) 
उपयुञ्जीत (sga, सेवेतेत्यर्थः ) s < (wa 
क्रियमाणे ) अस्य (प्रयाक्तुः चपस्य) अङ्गानि (स्वास्थादीनि) 
स्थास्नूनि (स्थिराणि, कालान्तरसहानीत्यर्थः) वलवन्ति (लाम- 
च्यवन्ति, परपीडाक्षमाणीत्यथः ) भवन्ति ( जायन्ते ) ॥ 8३ N 

( समास; ) शत्त्यपेक्षः =शक्तिं अपेक्षते इति शक्त्यपेक्षः । 
षाड्युण्यं = षर्‌ गुणा: षड्गुणाः, षड्गुणाः एव षाड्गुण्यं । रसायनं == अयते 
एति वा अनेनेत्ययनं, रसानां अयनं रसायनम्‌ । बलवन्ति = चलं अस्ति 
प्रशस्तै एषां तानि बलवन्ति ॥ ९३ ü 

( कोषः ) “शक्तिबेले प्रमावादौ o: रसायनं विहङ्गेऽपि जराव्याधि- 
भिदौषधे ॥ ९३ ॥ | 

( व्याकरणम्‌ ) उप + युज + छिद्‌ + इत । भवन्ति भू-- लद्‌ + 
अन्ति ॥ ९३ ॥ [ 

( चाच्यपरिवतेनम्‌ ) शक्स्यपेक्षेण am ggg ara: 
स्थास्नुभिः वलवद्भिः च भूयते ॥ ९३ ॥ 

( सरलाथेः ) स्वस्य ada aaas परिज्ञाय सन्ध्यादीन्‌ गुणान्‌ 
अयुज्ञीत एवं कृते सति राज्ञः स्वाम्यादिराज्याङ्गानि स्थिराणि सामथ्यवन्ति 
च भवन्ति। अयं बलभद्रः शत्रोः बलाबळं किमपि न जानाति अत एव 
बिग्रहमाद्रियते ॥ ९२ N 


( भाषार्थे ) प्रभाव, उत्साह ओर मन्त्ररूप शक्तिको चाहने 
चाले राजाने सन्धि विग्रहादि षड्गुण रूपी रसायनका सेवन 
करना चाहिये । इस प्रकार रखायनके सेचनसे मनुष्य का 
अङ्ग ZZ ओर बलवान होता हे। राजा भी सन्धिचिग्रहादि 
षड्शुणोके सेवनसे अपने स्वाम्यमात्यादि राज्यके अङ्गोंको 
दृढ़ ओर बलवान बना सकता È ॥ ३३ 
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स्थाने शसवतां शक्तया व्यायामे दृद्धिरङ्गिनाम्‌ । 
sata qq निदान क्षयसम्पदः ॥ ६४ ॥ 


( अन्वयः ) स्थाने शसवतां अङ्गिनाम्‌ शक्त्या व्यायामे 
J, अयथावलम्‌ आरम्भः क्षयसस्पद्‌ः निदानम्‌ ॥ 8४ N 

( सुवोधिनी ) स्थाने ( शकयचिषये ) शमवतां ( amd- 
खानां ) अङ्गिनां (सघास्यभात्यादिखप्ताङ्किनां राज्ञां, शरीरिणाञ्च) 
शक्त्या ( प्रभाचोत्खाहमन्त्ररूपशक्यचुलारेण, वलेन च ) 
व्यायामे ( व्यापारे, षाङुणयप्रयोगे, गसनादो च) “सति? 
चुद्धिः ( उपचयः, राज्यस्य शारीरस्य चेत्यर्थः) अयथावलं 
( स्ववलातिक्कमेण ) आरम्भः ( षाङ्कुण्यप्रयोगः, TATRA ) 
FAUR: ( विनाशरूपसस्पत्तेः ) निदानं ( आदिकारणम्‌ ) ॥ 

( समासः ) शमवतां=शमः अस्ति एषां ते शमवन्तः तेषां । 
अङ्गिनां = अङ्गानि सन्ति एषान्ते अङ्गिनः तेषां । -अयथाबलं = वल 
अनतिक्रम्य इति यथावलं, न यथाबलं अयथावलं । क्षयसम्पदः = क्षयस्य 
सम्पत्‌ तस्याः ॥ ९४ ॥ 

( कोषः ) निदानन्त्वादिक्ारणमित्यमरः]॥ ९४]॥ 

( व्याकरणम्‌) आरम्भः=आ+रभ+ घज्‌ । निदानं=नितरां 
दीयते अनेन इति निदानं =नि + दा +ल्युट्‌ ॥ ९४ u | 

( चाच्यपरिवतंनम्‌ )'''"'"'बृद्धया ( भूयते )"“““““आरम्भेण 
०००००००००००० निदानेन ( भूयते ) ॥ ९४ ॥ 

( सरलार्थः ) सामथ्यरहिते राज्चि क्षमा, ससामर्थ्ये तेजः इति हि 
अभ्युद्यस्य मूलम्‌ । एतदन्यथा नियतं विनाशः ॥,९४ ॥ ङ 

( भाषाथं ) क्षमा-शील राजा मोका देखकर अपने प्रभाव, 
उत्साह ओर मन्त्ररूप शक्तिके अनुसार सन्ध्यादि षदुणोंका 
यदि प्रयोग करे तो उसके राज्यकी वृद्धि. होती है ओर 
यदि अपने बलका न समझता हुआ बज्ञुणाका प्रयोग करे 
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ता उसके राज्यका क्षय होता है । RÀ व्यायाम ( कसरत ) 
शील व्यक्ति अपनी ताकतके अनुसार कसरत करता है तो 
उसकी ताकत बढ़ती है ओर उसका शरीर ggg हाता है 
इसके विपरोत दशामे उसका वल क्षय हाता Š ॥ ६४ ॥ 
तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवमंस्त मा | 
निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव ॥ ३% ।! 

(अन्वयः) तत्‌ तं चेदीनां ईशितारम्‌ भवान्‌ मा अवसँस्त 
यः उदात्तः स्वरान्‌ इच अरीन्‌ एकपदे निहन्ति H 8५ ॥ 

( सुबोधिनी ) तत्‌ ( तस्मात्‌ कारणात्‌ ) तं ( पूर्वोक्त ) 
चेदीनां ) चेदिदेशानां ( ईशितारं प्रभु शिशुपालं ) भवान्‌ (त्वं) 
मावसस्त (नावमन्यस्व) यः ( चैद्यः ) उदात्तः ( SAGIT 
स्वर; ) स्वरान्‌ ( अजुदात्तान्‌ ) इच ( यथा ) अरीन्‌ ( शत्रन 
एक पद्‌ ( एकस्मिन्‌ एच पद्चिन्यासे जुत्तिङन्तलक्षण च ) 
निहन्ति ( मारयति, नीचेः करोति च ) ú 8५ ॥ 

( समासः ) एकपदे = एकं पदं एकपदं तस्मिन्‌ ॥ ९५ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) अवमँस्त=भअव + मन+लङ्‌ + त 1 निहन्ति 
=नि+-न्‌+लट्‌+-ति। स्वरान्‌ = स्वयं राजन्त इति स्वराः, तान्‌ = 
स्वय 4 राज+क्विप्‌ U ९५ ॥ 

( भाषाथ) इसलिये चेदि देशके शासन करनेचाले 
शिशुपालका आप साधारणं समझकर उसकी अवहेलना 
न कर, वह बड़ा बली हे, वह एक ही आक्रमणमें 
अनेक शत्रुओका नष्ट कर सकता है, जैसे-उदात्त- स्वर एक 
पदम अनुदात्त स्वरको!नए कर देता Š ॥ 8५ ॥ 


मा वेदि यदसायेको जेतव्यश्रेदिराडिति | 
राजयच्मेब रोगाणां समूह; स महीभृताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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——ə—. 
__( अन्चयः ) असो चेद्रिद्‌ एकः “अतः” जेतव्य इति मा 
चेदि यत्‌ खः रोगाणाम्‌ “सध्ये” राजयचसा इव महीभृतां 

VAE: H &% ॥ 

( झुवोधिनी ) अलो ( एषः) चेदिरार ( चेदीश्वरः ) एकः 
( एकाकी ) “अतः” जेतव्यः (gaa: ) इति ( इत्थं ) मा 
चद्‌ (मा ज्ञायि ) यत्‌ ( यस्मात्‌ कारणात्‌ ) . सः, रोगाणां 
( आसयानां ) “मध्ये” राजयचसा ( क्षयरोगः ) इच ( यथा ) 
agha ( राज्ञां ) age: ( खमष्टिरूपः ) वर्तते ॥ 8६ ॥ 

( खमासः ) चेद्राट्‌ चेदिषु राजते . इति चेदिराद्‌ । राजयक्ष्मा = 
राजा च असौ यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ॥ ५६ ॥ 

( कषः ) रोगव्याधिगदामयाः, इत्यमरः ॥ ९६ ॥ 

( व्याकरणसू ) मावेदि = मा + बिद्‌ + छुडि +क्त । जेतव्यः= | 
जेठ योग्यो जेतव्यः ॥ ९६ N 

( चाञ्यपरिवतेनम्‌ ) aga एकेन जेतब्येन (qaq Qaqa | 
( भवान्‌ )'"*''''*तेन राजयक्ष्मणा समूहेन ( भूयते ) ॥ ९६ N न | 

( सरलार्थः ) शिशपालः इदानों एकाकी, अत एव A- ( 
यासेन वध्य इति न जानीहि। यथा राजयक्ष्मा सर्वेषां रोगाणां आधारभूतः 
तथेच अथमपि मित्रनारोऽपि न एकाकी । वहवो हि राजानस्तस्य सपक्षाः ॥ 


( साषार्थ ) यह भी न समझ लेना कि शिशुपाल अकेला 
है इसलिये सहजहीमे जीत लिया जायगा। शिशुपाल 
राजाओंका समूह है, जैसे--रोगांका समुह राजयक्ष्मा ॥ 8६ ll 

सम्पादिततफलस्तेन सपक्षः परभेदनः । 
कार्हकेणेव शुशिना बाणः संधानमेष्यति ॥ ६७॥ 

( अन्वयः) सस्पादितफलः सपक्षः परभेदनः बाणः 

गुणिना तेन कासुकेण इव सन्धानम्‌ एष्यति ॥ ६७॥ 
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(सुवाधिनी) -सम्पादितफलः ( आखादितलाभः, पातवा- 
mA) aqq: ( aga, कङ्कादिपत्रयुतश्च ) पशसेद्नः 
( परेषां भेदकः ) वाणः (बाणासुरः, शरञ्च) शुणिना (atat 
दिशुणवता, अधिज्येन च) तेन ( शिशुपालेन ) कारकेण 
(agm) इव, सन्धानं ( सन्धि ) पष्यति (प्राप्स्यति) ॥ &७ u 

(समासः ) सम्पादितफलः = सम्पादितं फलं यस्य सः सम्पादित- 
फलः । सपक्षः =पक्षैः सह वर्तमान; सपक्षः। परभेद्नः = भिनत्ति 
इति भेदनः, परस्य भेदनः परभेदनः। गुणिना = गुणः अस्य अस्ति इति 
गुणी तेन । कार्मुकेण --कर्मणे प्रभवति इति कार्मुकं तेन ॥ ९७ ॥ 

( कोषः ) फळं लाभशराग्रयोः, मौवौं ज्या शिक्षिनी गुण: । इत्यमरौ ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) सन्धानं = सम्‌- धा- s । एष्यति = इ-- 
लुट-- स्य--ति ॥ ९७ u 

| ( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) फलेन सपक्षेण o भेदनेन'''********* 
चाणेन''“**“एष्यते ॥ ९७ ॥ 

( सरलाथः ) प्रथमं तावदस्माक शत्रुः वाणासुरः स इद्रानों अवश्य 
तेन सह सङ्ग॑स्यते ॥ ९७ ॥ 

_ (भाषार्थे ) शिशुपालके द्वारा काफी लाभ किया हुआ, पक्ष 
( सहायकों ) सहित ओर शत्रुओंको मारनेमें समर्थ बाणासुर 
गुणे शिशपालके साथ सहयोग करलेगा। जैसे--फल 
( बाणका अग्रभाग ) को प्राप्त किया हुआ, सपक्ष ( कंकपत्र रूप 
पञ्चासे युक्त ) ओर शत्रुओंका मारनेमें समर्थ बाण ( बाणासुर 
धष पक्ष में तीर.) गुणी ( गुणवान और धनुष पक्ष मे 
TAA सहित ) धनुषके साथ सन्धानको प्राप्त हाता Š ॥8७॥ 
ये चान्ये कालयवनशाल्वरुक्मिदुपादय: | 


'स्वभावास्तेऽप्यनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ ६८ |! 
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(अन्वयः) ये s= झल्ये पफालयवनशाह्वरुक्मिदुमाद्यः 


तमःस्वभावा) ते अपि प्रदोबं एनम्‌ अनुयायिनः ॥ &८॥ 

( उुवेधिनी ) ये = झन्ये ( इतरे ) कालयवचनशाल्चरुक्मि- 
दुमाद्यः ( कालयवनादिनामसिः प्रसिद्धाः राजानः ) तमःस्व- 
भावाः ( तसोशुशणात्मकाः ) “चतेन्ते” ते-अपि, प्रदोष ( IFE- 
दोषं ) “तासख्मेवेत्यर्थः” ws ( शिशुपालं ) . अनुयायिनः 
( डुगासिनः सचिष्यन्ति ) ॥ §८॥ | 

( खमाखः ) काल्यवनश्च UAA रुक्मिश्च AA कालयवन- 
शाल्वरुकिमिट्टुमाः, ते आद्यः एषान्ते कालयवनशाल्वरुक्मिद्रमादयः । तमः- 
स्वभावाः = तमः स्वभावः एषान्ते तमःस्वभावाः । ग्रदोषं= प्रकृष्टाः दोषाः 
अस्य सः तं । ` अनुयायिनः = अनु यास्यन्ति इति अचुयायिनः ॥ ९८ ॥ 

'( कोषः ) प्रदोषौ दुष्टरात्र्यंशविति वैजयन्ती ॥ ९८ ॥ : 

( व्याकरण ) अनुयायिनः = अनु---या--णिनि ॥ ९८ ॥ 


स्वभावैः ( भूयते ) तेः"```' अनुयायिभिः ( भविष्यते ) ॥ ९८॥ ` 

( सरलार्थः ) कालयवनादयो राजानः अपि दुष्टा वतेन्ते अतस्ते 
अपि सदोषमेनं समधर्मतया नियतं अनुयास्यन्ति ) ९८ ॥ 

(amà) इतनाही नहीं, ओर भी काल-यचन-शालव- 
रुक्मि-द्रम आदि जा तमोशुणी राजे है वे सभी अतिदए 
इस शिशुपालका साथ देगें ॥ &८ ॥ 

उपजापः कुततस्तेन तानाकोपवतस्त्वयि । 
आशु दीपयितारपोऽपि साग्नीनेधानिवानिलः RRN 

( अन्चयः ) तेन ऊतः maq: अपिः उपजापः त्वयि आकाप- 
वतः तान्‌ -अनिसः साझीन्‌ एधान्‌ इच, आशु दीपयिता ॥88॥ 

( सुवाधिनी ) तेन ( शिशुपालेन ) ऊतः ( चिहितः ) अल्पः 
( साधारण; ) अपि, उपजापः (Ag) त्वयि ( भवति) 
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आकापघतः ( सक्रोधान्‌ ) तान्‌ ( पूर्वोक्तान्‌ वाणादीन्‌ URE 


तान्‌ भूपतीन्‌ ) अनिल; ( चायुः ) साझीन ( अञ्चिलहितान्‌ ) 
शधान ( इन्धनानि ) इव, आशु ( शीघ्न॑ ) दीपयिता ( स्यः 
प्रज्वलयिष्यति ) H 88 N 

( समासः ) आकोपवतः = आकोपः अस्ति एषां ते आकोपवन्तः 
तान आकोपवत: । सामीन्‌ -- अग्निना सह वर्तमानाः सामयः तान्‌ । एधान्‌ 
= इष्यते. एभिः इति एधास्तान्‌ ü ९९ U | 

( कषः ) समौ भेदेपज।पो, काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः 
समित्ल्रियामित्यमरौ ॥ ९९ u 

( व्याकरणम्‌.) दीपयिता --दीप--णिच्‌--छट्--ता ॥ ९९ ॥ 

( वाच्यपरिवतंनम्‌ ) ०००९००७ कृतेन aeqne उपजापेद 
आकोपवन्तः ते, अनिलेन सामयः एघा:'''********* दीपयितारः ॥ ९९ u 

( सरलाथेः ) यथा वायुः अम्निसहितानि काष्ठानि झटिति भस्मसात्क- 
रोति तथैव त्वयि प्रथमत एव merr वाणादयः स्वल्पेनैव उपजापेन 
अस्मत्सन्धानं भेत्स्यन्ति॥ ९९ ॥ E 

( भावार्थं) आपके साथ शिशुपालको छेड़खानी आरश्भ 
हुई कि वह वाणासुर आदि राजाओंके! आपके विरुद्ध 
.. भडकावेगा, जैसे हवा अझियरुक्त लकड़ीका भड़काती Š ॥8£॥ 
` बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति | 

सभूयाम्मोषिमरभ्येति महानद्यो नगापगा ॥ १०० ॥ 

( अन्वयः ) बृहत्सहायः क्षोदीयान्‌ अपि कार्यान्तं गच्छति 
` नगापगा महानद्या सम्भूय अम्मेधि अभ्येति ॥ १०० ॥ 

( सुबोधिनी ) बृहत्सहायः ( महासहायचान्‌ ) क्षे।दीयान्‌ 
( लघुतरः ) अपि; कायान्तं ( कार्यस्य पारं ) गच्छति (प्राप्ना- 
ति ) नगापगा ( गिरिनदी ) महानद्या ( गङ्गादिकया ) सम्भूय 

( मिलित्वा ) अम्मोधि ( सागरं ) अभ्येति (प्राप्नोति) ॥१००॥. 
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सर्ग; ] उसुवाधिनोटीकेापेतम्‌ । ` १८५ 








( समासः ) वृहत्सहायः= सह अयते एति वा सहायः, वृहन्‌ 
सहायः अस्य सः । कायोन्तं = कायस्य अन्तं कार्यान्तम्‌ । क्षोदीयान्‌ = 
अतिशयेन ga: इति क्षोदीयाचु । अम्भोधि =अम्भांसि धीयन्ते अस्मिन्‌ 
इति अम्भोधिः तं । महानद्या महती च असौ नदी महानदी तया । ` 
'नगापगा -- न यच्छति इति नयः, अपां समूहः आपं, आपेन गच्छतीति 
आपगा, नगस्य आपगा नगापगा ॥ १०० ॥ 

( व्याकरणम्‌ ) सम्भूय = सम्‌ + भू + ल्यप्‌ । अभ्येति = अभि +- 
इ+लटू+ ति । गच्छति == गम्‌ + लट्‌ + ति ॥ १०० ॥ 
| (दाच्यपरिचर्तनम्‌)'*'''-'सहायेन क्षोदीयसाः`“""````` कार्योन्तः 

'गम्यते । नगापगया अम्भोधिः अभीयते ॥ १०० ॥ 

( सरलार्थः ) यदा क्षद्रः अपि ससहायः सन्‌ निजं कार्यं साधयति 
तदा महावीरः शिशुपालः बृहत्सद्दायो भूत्वा सिद्धि न एण्यतीति कथ- 
सुच्यते ॥ १०० N 

( भाषार्थ ) वल्लवानकी खहायतासे क्षुद्र ( निवेल ) भी 
व्यक्ति अपना काम साध लेता है जैसे पहाड़ी नदी गङ्गा आदि 
महानदियोांकी खहायतासे समुद्रको प्राप्त करती I १०० N 


तस्थ मित्राशयमित्रास्ते येच ये चोभये नपा; । 
अभियुक्तं येनं ते गन्तारस्त्वामतः परे ॥ १०१ ॥ 

( अन्वयः ) ये च तस्य मित्राणि ये च (तव) अमित्रा 
ते उभये नृपाः स्वया अभियुक्तं पनम्‌ गन्तारः अतः परे त्वास्‌ 
गन्तारः ॥ १०१ ॥ 

( सुवाधनी ) ये-च, ( यावन्तः ) तस्य ( शिशुपालस्य ) 
मित्राणि (geq: ) ये-च aa ( भवतः ) अमित्राः ( शत्रवः ) 
ते-उभयेऽपि चुपाः ( चैच-खुहदः, तव च शब्रुभूताः राजानः ) 
त्वया ( भवता) अभियुक्तं ( अभियातं) एनं ( चैद्यं ) 
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eR ` ` शिशुपालवधम्‌ । [ द्वितीय; 





गन्तारः ( गमिष्यन्ति ) अतःपरे ( उक्तप्रकारद्धयराजभ्या5ति- 
रिक्ताः) “राजानः” त्वां (भवन्तं) गन्तारः (अचुयातारः) ॥१०१॥ | 

( समासः ) अमित्राः = न मित्राणि इति अमित्राः FT: = नन्‌ 
पान्तीति TT: ॥ १०१ N 

( कोषः ) अथ मिंत्रं सखा सुहृदित्यमरः ॥ १०१ x 

( व्याकरणम्‌) अभियुक्त=अभि +युज्‌ +क्त। गन्तारः = गम्‌ 
+ ङय्‌.+ तार्‌ + अस्‌ ॥ qoq ॥ 

( वाच्यपरिवतंनम्‌ ) येः" ७०००००० मित्रै ( भूयते ) येड ००० I 
अमित्रैः ( भूयते ) तैः उभयैः, अभियुक्तः ,अयं qz त्व॑ | 
€ गन्तासे ) ॥ १० ॥ | 

( सरलार्थः ) संग्रामे प्रवर्तमाने सति ये खळ चैद्यस्य सुहृदः एवं | 
तव शत्रवः ते उभयेऽपि शिशुपालं एव अचुगमिष्यन्ति अवरिष्टास्तु पुनः 
परिमिता एव त्वामचुगन्तारः ü १०५ ॥ - ः 

(amà) ओर ज्ञा राजे शिशुपालके मित्र हैं वे ते 
उसका साथ दंगेही परन्तु जो राजे तुम्हारे शत्र हैं चेभी | 
इस ART उसीका साथ देगं, इनके छोड़कर जो तुम्हारे 
मित्र ओर उसके शात हैं वे तुम्हारा साथ देगें ॥ १०१ ॥ 





~ 


. मखविध्ाय सकलमित्यप्रुत्थाप्य राजकम | । 
' हन्त जातमजातारे! प्रथमेन त्वयारिणा ॥ १०२ ॥ 
( अन्वयः ) इत्थं मखविश्लाय सकलं राजकम्‌ उत्थाप्य 
हन्त अजातारेः प्रथमेन त्वया अरिणा जातम्‌ ॥ १०२ N 

( डुवोधिनो ) इत्थं ( अनेन प्रकारेण ) मखचिघ्राय 
( यज्ञविघाताय ) सकलं ( निखिलं ) राजकं ( राजसमूहं ) 
उत्थाप्य ( क्षोभयित्वा ) हन्त “इति खेदसूचकम्‌” अजातारेः 
( अजातशत्रोः युधिष्ठिरस्य ) त्वया ( भवता ) प्रथमेन ( प्रथ- 
E 'मापस्थितेन ) अरिणा ( शत्रुणा ) जात ( अजनि )॥ १०२॥ 
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सर्गः] झुखेशिनीटीकापेतम्‌ । १८७ 


Sno w 11. पप लो i RRR 
~ 


( समाखः ) मखविन्नाय = मखस्य विन्नः मखविज्नः तस्मै । अजा- 
तारेः न जातः अजातः, अजातः अरिः अस्य सः अजातारिः तस्य ॥१०२॥ 

( कोषः ) हन्त हृषेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोरित्यमरः ॥ 

( व्याकरणम) उत्थाप्य = उत्‌ + स्था + णिच्‌ + ल्यप्‌। राजक = 
राज्ञां समूहः इति = राजन्‌ +- दुञ्‌ ॥ १०२ U 

( वाच्यपरिवतेनस्‌ )-त्वं प्रथमः अरिः जातः ॥ १०२ N 

' ( सरलाथेः ) संग्रामाय समुत्सुकाः राजानः यौधिष्ठिरे यागे कथ- 
मपि न गमिष्यन्ति । इत्थं यागविन्नं समुत्पाय त्वमेव अजातशत्रोः प्रथमः 
शत्रु; जातः Ú १०२ N 

( भाषाथे ) इस प्रकार यज्ञके समय विप्रन उपस्थित करने 
के लिये राजाओंम परस्पर लड़ाई लगाकर अजातश 
युधिछिरके आपही पहले शत्रु वनगे ॥ १०२॥ | 

संभाव्य त्वामतिभरक्षपरस्कन्थं स वान्धवः | 
सहायमध्वरधुरां धर्मराजो विवक्षते ॥ १०३ ॥ 

( अन्वयः ) वान्धवः सः धमंराजः अतिभरक्षमस्कन्धं 
त्वाम्‌ सहायम्‌ सम्भाव्य अध्चरशुरां विचक्षते ॥ १०३ ॥ 

( सुबाधिनी ) वान्धवः ( बन्धुः ) खः ( धर्मराजः ) अति- 
भरक्षमस्कन्धं ( अतिभारवहनसमर्थस्कन्धं ) त्वाँ ( भवन्तं ) 
सहायं ( सहायकं ) सम्भाब्य ( अभिसन्धाय ) अध्वरघुराम्‌ 
(amat ) चिवक्षते ( वाढुमिच्छुति ) ॥ १०३ ॥ 

( समासः ) अतिशयितो भरः अतिभरः, तस्य क्षमः अतिभरक्षमः, 
अतिभरक्षमः स्कन्धः अस्य सः तम्‌ । अध्वरश्चरां = अध्वानं ( स्वगेमार्ग ) 
राति ( ददाति ) इति अध्वरः, तस्य धूः अध्वरघुरा तां ॥ १०३ ॥ 

. (कोषः) यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः कतुरित्यमरः ॥१०३॥ 
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—— s 


td 








( व्याकरणम्‌ ) वान्धवः= वन्धुरेव वान्धवः = बन्धु + अण 
विवक्षते = वह + सन्‌ + लटू +- ते विवक्ष ( सनादन्तघातु ) -- लट 
ते। अध्वरधुराम्‌ = ऋक्पूर्धू--इत्यादिना समासान्तोऽच्‌ , समासान्तानां 
अङ्ृतिलिङगत्वात्तत्पुरुषे MARRA राप्‌ ॥ १०३ N 

( चाच्यपरिचतनम्‌ ) वान्धवेन तेन धर्मराजेन--धुरा दिव- 
कयते ॥ १०३ ॥ 

( सरलाथः ) धमराजो युधिष्ठिरः त्वामेव सहायसुपकल्प्य अति- 
भारवता यागधुरां उद्वोडमिच्छति, अन्यथा विरोधे सति विइवासघात 
यन्धुद्रोह्च भविष्यति ॥ १०३ ॥ 

( भाषाथ) वह युधिष्ठिर ता आपके सव तरहसे समर्थ 


समझकर यह चाहता है कि आप उसके 'पक्षके आरके 
धारण करं H १०३ ॥ 


महात्मानोऽलुय्रहन्ति भजमानान्‌ रिपूनपि | 
सपनी; प्रापयन्त्यब्धिं सिन्धवो नगनिम्नगाः ।।१०४।। 

( अन्वयः ) महात्मानः भजमानान्‌ रिपून्‌ अपि अनण 
| हन्ति 
सिन्धवः सपल्लीः नगनिम्नगाः अब्धि प्रापयन्ति ॥ १०४ ॥ 

( खुबोधिनी ) महात्मानः ( निग्रहाजुग्रहसमर्थाः ) भजमा- 
10 ( शरणमधिगतान्‌ ) रिपून्‌ ( शत्रूनपि ) अनुगरह्ृन्ति 
toe ते) pa बन्धूनिति भावः? । अत्र अर्थान्तरं न्यस्यति 
Na: ( महानद्यः ) खपल्नीः ( समानपतिचती ) नग- 
Ram: ( गिरिनि्ेरिणीः ) अब्धि ( समुद्र ) प्रापयन्ति 
( उपस्थापयन्ति ) स्वसोभाग्यं ताभ्यः प्रयच्छुन्तीत्यर्थः ॥ १०४॥ 

( समासः ) महात्मानः = महान्त आत्मानः एषां ते महातमानः । 


सपलीः -समानः पतिः आसां ताः सपत्न्यः ताः | नगनिम्नगाः == निम्नं 


"गच्छन्ति इति निम्नगाः, नगस्य निम्नगा इति नगगिम्नगाः ॥ १०४ ॥ 
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ai: ] सुबेधिनीटीकापतम्‌ । १८६ 


` ` ” 
एमका ` 








~ 








(:ब्याकरणसू ) अव्धि = आपः वीयन्ते अस्मिन्‌ इति अप्‌ + धा 
rf ( अधिकरणे ) प्रापयन्ति प्र+आप+ णिचू + लटू + अन्ति । 
अनुग्हन्ति = अचु + गह + लट्‌ + अन्ति ü १०४ l 

( वाच्य परित्रतेनस्‌ 2 महात्मभिः भजमानाः रिपवः अपि ag- 
ह्यन्ते। सिन्धुभिः सपत्न्यः'""" "``" प्राप्यन्ते U १०४॥ 

(.खरलार्थः ) शन्नुर॒पि यदि. याचते तदा महाजनः तमनुगहात्येव । 
महानद्यः सपल्लीरपि ARAARA: agi प्रापयन्त्येव । अतो यौधिष्ठिरं 
` यागमेव जुषस्व ॥ १०४ U | - 

( भाषाथ ) निम्नहाज्ञश्रहसमर्थ--बड़े लोग शरणमे आये 
शत्रुओं पर भी agag किया करते हैं जैसे महानदी अपनी 
Mai ( छोटी २ पहाड़ी नदियों ) के शरणमँ आजानेपर . उन्हें 

भी अपने पंति ससुद्रके पाख पहुंचाही देती है ü १०४ ॥ 
चिरादपि बलास्कारो बलिनः सिद्धयेडरि$ु। 
छन्दानुहृत्तिहुः्साध्याः सुहृदो विमनीकुता; ॥१०५॥ 
( अन्वयः) बलिनः अरिषु बलात्कारः चिरादपि सिद्धये 
( भघतिः) विसनीकृताः सुहृदः छन्दाचुवत्तिडुःसाध्याः ॥१०५॥ 
( सुवाधिनी ) वलिनः ( बलवतः अपि ) अरिषु (IIS. 
चिषये ) बलात्कारः (q: ) चिरात्‌ ( चिरकालेन ) गपि, 
सिद्धये ( स्वकार्यलाफल्याय ) अवति, विमनीकृताः ( वैमनः 
स्यं प्रापिताः) gga: ( मित्राणि ) छुन्दाजुद्रत्तिदुसाध्याः 
( छुन्दाचुरोधेन अंपि न सुसाध्याः ) ॥ १०५ 
( समासः ) बलात्कारः = बलातू करणं इति बलात्कार; । छन्दा~ 
ुबृत्तिदुःसाष्याः = दुःखेन साध्याः दुश्साध्या:, छन्दस्य अनुवृत्तिः छन्दा- 
IA: छन्दानुवृत्त्या दुःसाध्याः छन्दाचुदरत्तिदुसाष्याः । विमनीकृताः, = 
. विषण्णं मनः एषां विमनसः, अविमनसः विमनसः सम्पयमानाः इत इति 
विमनीकृता: । .सुहृदः == शोभनं ` हृदयं येषां ते सुहृदः ॥ 3०५ l 
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१६० शिशुपालवधम्‌ | [ द्वितीय: 








( कोषः ) अभिप्रायरछन्द्‌ आशय इत्यमरः ü १०५ ॥ 
( चाच्यपरिवतेनम्‌ )........बळात्कारेण........ (सूयते )........कृतेः 


सुहद्भिः........दुःसाध्यैः ( भूयते ) ॥ १०५॥ x 
( सरलार्थ: ) यः खड यथार्थतो चलवान्‌ स यदि चिरेण अपि | 


sm तदा आपि तस्य सिद्धिः, करस्थैव । परं भमा सुहृत्प्रीति 
स्था दुःसन्धाना ॥ १०५ N 

( साषार्थं ) बलवान, व्यक्ति शत्रुपर चढ़ाई कुछ उइरकर | 
भी करे तामी हानि नहीं है क्योंकि वह स्वयं बलवान्‌ है, जव 
चाहेगा उसे दण्ड दे सकेगा, परन्तु मित्रांके कामपर उनका | 
साथ न देनेसे उनके मनमे जो आंट पड़ जायगी फिर उनके 
मनकी हजारों करनेपर भी चह दुर न हा सकेगी ॥१५०॥ 

मन्यसेऽरिवधः श्रेयान्प्रीतये नाकिनामिति | 
पुरोडाशञुजामिष्ठमिएं कतुमलन्तराम्‌ ॥ १०६ ॥। 

( अन्वयः) नाकिनां प्रीतये अरिवधः श्रेयान्‌ इति मन्यसे 
चेत्‌ पुरोडाशसुजां इष्टं कतु इष्टम्‌ अलन्तराम्‌॥ १०६ ॥ 

(सुवाधिनी) नाकिनां ( देवानां ) प्रीतये ( प्रसादाय ) अरि 
qa: ( शत्रवधः ) श्रेयान्‌ ( प्रशस्ततरः) इति ( इत्थ) 
मन्यसे ( स्वीकरोषि) चेत्‌ (यदि) “तहि” पुरोड़ाशस्ुजां 
( हविभोजिनां ) इष्टं ( मनोभिलषितं ) कत ( चिधातुं ) इष्टं 
( इष्टिः ) अलन्तराम्‌ ( पर्याप्तम्‌) ॥ १०६ ॥ 

( समासः ) अरिवधः= अरेः वधः अरिवधः। नाकिनां = न कम्‌ 
अकम्‌ , अविद्यमानं अकं अस्मिन्‌ इति नाकः; सः अस्ति वासत्वेन एषां इति 
नाकिनः तेषाम्‌ । पुरोडाशभुजां = पुरोडाशं भुञ्जत इति पुरो डाशभुजः, 
तेषां ॥ १०६ ll | 

( कोषः ) “पुरोडाशो इविभेंदे चमस्यां पिष्टकस्य च ? अलम्भूषण- 
पर्यातिशक्तिवारणवाचकम्‌ , इष्टं यागादि कर्म यत्‌. , इति विश्वामरौ ॥१०७॥ 


= — —. 


— -« . — 


— =. 
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सर्गः ] _ खुवाधिनीटोकापेतम्‌ । १३१ 


—r[- "Y 








( व्याकरणम्‌ ) इष्टस्‌=यज~-क्त ( भावे ) इष्टम्‌ = इष +क्त 
( कमणि ) ॥ १०६ ॥ 

( याच्यपारेबतनस्‌ )”""""""अरिवधेन श्रेयसा भूयते''''*“मन्यते 
( त्वया ) asa प्त भूयते ॥ १०६ ॥ . 

( खरळाथः ) शत्रुभूतस्य शिशुपालस्य आद्युवधः देवानां प्रीतिमा- 
घास्यति; इति सत्यं, परं सुसम्पन्नः यागस्तेषां ततोज्प्यधिरां प्रीतिं 
„ उत्पादयिष्यति ॥ १०६ N 


( भाषाथ ) देवताश्रोंकी प्रसन्नताके लिये यदि शत्रुवध है | 


ता उन्हें इससे भी अधिक प्रसन्नता यज्ञसे होती है, इसलिये 
उनके seiu यज्ञमें ही सहयोग करना श्रेष्ठ है, शत्रुवध तो 
यज्ञके अनन्तर भी हा सकेगा ॥ १०६ ॥ 

शृतं नाम यस्सन्तो परन्त्रजिद्देषु जुव्हति । 


शोभव मन्दरत्तुब्धक्षुभिताम्भोधिषणना | १०७॥ 
( अन्वयः ) सन्तः भन्त्रजिह्नेषु यत्‌ ज्ञहृति तत्‌ असतं नाम | 
, सन्द्रक्षुव्धत्त्‌ मितास्भोधिवणना शाभा एव ॥ १०७॥ 

( सुवाधिनी ) सन्तः ( विद्वांसः ) मन्त्रजिव्हेषु ( अथिलु ) 
यत्‌ ( पुराड्ाशादिकं ) जुन्हति ( हवनादिना तं तप्यन्ति ) 
तदेव ( पुराडाशादिक ) अस्तं नाम ( सुधेति कथ्यते ) मन्द्‌- 
रक्षव्यक्षसितास्भाधिवणंना ( मन्द्राचलरूपमन्थनद्रडमथित- 
सागरस्य चणेना ) शोभा-एव ( अलङ्कार एव ) H १०७॥ 

( समासः ) मन्त्रजिव्हेषु = मन्त्रा एव जिव्हाः, एषां ते मन्त्नजिन्हाः, 
तेषु । तथाचः-मन्त्रजिव्हः सप्तजिंव्हः सजिव्हो हव्यवाहनः'? । सप्तजिव्हा 
यथाः--काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवणो। उग्रा 
अदीप्ता च कृपीरयोनेः सप्तैव कीलाः कथिताश्च जिव्हाः । अम्भांसि धीयन्ते 
अस्मिन्‌ इति अम्भोधिः, मन्द्र एव ब्धः ( मन्थनदण्डः ) मन्द्र्ुञ्घः, 


तेन छुमितः, स चासौ अम्भोधिश्व मन्दरक्ब्धक्वमिताम्मोधिः तस्य वर्णना ॥ 
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RER शिशुपालवधम्‌ । [ द्वितीयः 
— n 
_ (कोषः) पौयूषममत सुधेत्यमरः ॥ १०७ ॥ | 
( वाच्यपरिवतेनम्‌ ) असतेन--( तेन भूयते ) सद्भिः" हृयते 
वर्णनया शोभया ( भूयते ) ü १०७॥ 
( सरलार्थः ) यज्ञियं. हविरेव अस्तं, अव्धिमन्थनाददुदप्यत 
तत्सुकविरचनाचातुरीमात्रम्‌॥ १०७ ॥ . 
. (भाषाथ ) विद्वान्‌ लोग विधिपूर्वक जा हवि sr 
हवन करते हैं चहदी ते यथाथंमें असत है ओर पैराणिकों का | 
यह कहना कि ससुद्रके मन्दराचलसे मथे जानेपर sm | 
निकला है यह केवल समुद्रका महत्त्व चरन È Il १०७ ॥ 
सहिष्ये #शतमागांसि सूनोसत इति यन्वया | 
प्रतीक्ष्य तस्रतीच्य।ये aA प्रतिश्रुतस्‌ ॥१०८॥ 


( अन्वयः ) प्रतीच्यायै पितृष्वस्ने “ते सूना; दात आगांसि 
सहिष्ये? इति यत्‌ त्वया प्रतिथुतम्‌ तद्पि प्रतीचयम्‌ ॥ १०८॥ 








न“ चेद्राजकुले जातस्त्र्यक्ष एव चतुर्भुजः । 
रासभारावसदृशं ररास च ननाद च ॥ १ ॥ 
अन्तभूंतं ततो भूतं उवाचेदं पुनर्वचः । 
यस्योत्सङ्ग गृ्दीतस्य सुजावभ्यधिकाचुभौ ॥ २ ॥ 
पतिष्यतः क्षितितले पञ्चशीषीविचोरगो । 
तृतीयमेतद्वालस्य ललाटस्थं तु लोचनम्‌ 
निसजिष्यति यं दृष्टा सोऽस्य सत्युभविष्यति 
tes ततश्चेदिपुराँ प्राप्ती संकर्षणजनार्दनौ 
' यादवी यादवी द्रष्टरं स्वसार तौ पितुस्तदा 
2174 सोभ्यच्य तो तदा वीरौ परीत्या चाभ्यधिकं ततः 
` : = पुत्र दामोदरोतसङ्गे देवी सन्यदधात् स्वयम्‌ 
'  » न्यस्तमात्रस्य तस्यांके भुजावभ्यधिकावुभौ 
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सर्गः ] सुवाधिनीरीकेपेतम | १8३ 
1 1 
(SWAR) sda ( पूज्याये ) पितृष्वस्ले ( पित- 
( तव ) सूनाः (gam) शतं आगांसि ( शत- 
परान्‌) aA ( साढाहे )' (इति इत्थंभूतं) 
यत्‌ , त्वया ( waar ) sge ( प्रतिज्ञात ) तदपि ( अनन्त- 
राक eani अणि ) प्रतीक्ष्य ( पालनीयम्‌ )॥ १०८॥ ` 
( समासः ) पितृष्वस्रे = पितुः ष्वसा पितृष्वसा तस्यै ॥१०८॥ 
{ व्याकरणम्‌ ) सहिष्ये = सह + लर्‌ + ए । प्रतीक्ष्यं = प्रति + 
S&T + ण्यत्‌ H १०८ ll 
( काज; ) आगोऽपराधो मन्तुस्चेत्यमरः ॥ १०८ ॥ 
( बाज्य परिवतेनम्‌ )````'-सहिष्यन्ते""`"`""'त्व॑ अ्तिश्रुतवान्‌ तेन 
प्रतीक्ष्येण ( भूयते ) ॥ १०८ ॥ x 
( खरलार्थः ) भवता पूर्वं पितृभगिन्या निकटे “अहं तव सुतस्य | 
अपराधशतं सहिष्ये” इति प्रतिज्ञातमासीत्‌ अतस्तष्विपरीताचरणेन ते 
प्रतिज्ञाभङ्गो भविता तद्विरम महानर्थमूलादस्मात्‌ ॥ १०८ ॥ | 
( भाषाथ ) इतना सब होते हुए भी आप अभी शिशुपाल 
फ मारनेके लिये उसपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 
आपने अपनी फूआसे यह प्रतीक्षा की है कि तेरे लड़के 
- शिशुपालके खा अपराध में सहन करूंगा इसलिये आपको 
अपने इस चचनका ता कमसेकम अवश्य ही पालन करना 


चाहिये ॥ १०८॥ 




















agaa नयनं न्यमज्जत ललाटजम्‌ । 
तं दृष्टा व्यथिता त्रस्ता वरं कृष्णमयाचत ॥ ` 
neee शिशुपालस्यापराधान्‌ क्षमेथास्त्वं महाबल । 
veuva क्षाम्यं. मया ह्यस्य पिंतृष्वपु: ॥ ` 


पुन्नस्य ते वधाहेस्य मा त्व॑ शोके मनः कृथाः” 
मद्दामारते सभापवेम्‌ । 





CF  -: 
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१६४ शशुपालवभस्‌ i | द्वितीयः 
तीच्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कमे श्तं nece 
. नोपतापि पन; सोष्म वागेका वाज्पिन सत; !!१०६॥ 
o (aaa: ) सतः बुद्धिः तीच्णा, अरुन्तुदः न, शतः कमं 
प्रतापवत्‌, ( अपि) शान्तस्‌ ( भवति ) लतः अनः AR 
उपतापि न, वाग्मिनः वागपि एका ॥ goe ॥ 
_.. (खुबाधिनी ) सतः ( सत्पुरुषस्य ) बुद्धिः (रीः) तीक्ष्णा 
( निशिता ) परं अदन्तुदा ( मर्मेच्छेदिनी ) न, (खतः) कमं 
( व्यापारः ) प्रतापवत्‌ ( तेजस्वि ) भीत्युत्पादकमित्यर्थः, 
तथापि, शान्तम्‌ ( अक्षोभकरं ) ( सतः ) मनः ( मानसं) 
सोष्म ( आभिमानोप्णं) “परं” उपतापि ( अग्न्यादिवत्‌ 
परखन्तापि.) न, चाग्मिनः (-वक्तुः) वाकू ( वाणी ) एका 
( एकरूपा ) चाग्मी सत्यमेव चदेदित्य्थेः ॥ १४६॥ 

( समासः ) अरन्तुदा = अरं तुदतीति अरुन्तुदा । प्रतापवत्‌ = 
अतपति अनेन इति प्रतापः, सः अस्ति अस्मिन्‌ इति प्रतापवत्‌ । उपतापि 
-= उपतापयतीति उपतापि । वाकू अस्ति अस्य इति वाग्मी तस्य । 
-सोष्म =उष्मणा सह वतमानं सोष्म ॥ १०९ ॥ 

o (षः) स्वान्तं हृन्मानसं मनः, वाचो युक्तिपटुवीग्मीत्यरौ ॥१०९॥ 
, ( चाच्यपरिबतेनम्‌ )'""'``"बुद्धथा तीक्ष्णया ( भूयते) अरुन्तुदया 
न ( भूयते ) कर्मणा प्रतापवता अपि शान्तेन ( भूयते ) सोष्मणा 
(मूयते) । उपतापिना न ( भूयते )"'''वाचा एकया ( भूयते ) ॥१०९॥ 
(सरलार्थः ) साधूनां: व्याहृतं: सत्यं अतः - शिझुपालसस्बन 
यत्त्वया प्रतिज्ञातं तदेव प्रतिपालय,: मनस-उपतापिरवं बुद्धेररन्तुद्त्व 
कमंणश्च सयंकरत्तर प्रशमय ॥-१०७॥ .- ` ` 
P ( भाषाथं ) जैसे सत्पुरुषांकी बुद्धि. तीश्ण होती है पर 
. ममस्थानका पोडा नहीं देती, कमे प्रतापी. हाता. है: पर शान्त 
_रहता:है;'मन अंभिमानसे उष्ण रहता है पर दूसरेका ताप नहीं 
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सग; | MANNAN । १६५ 
५-० V1 1 V1 
दता घाणी सी एकही रहती है, तात्पय यह कि विदान्‌ अपनी 
प्रतिशापर आदत रह 

वापर शरस रहा करते हे उससे विचलित नहीं होते॥१०8॥ 


` 


apasunqa aee भानुपानिव । ) 
प्य॒ बात्तायालं भवानपि ॥११०-॥ 
(aert ) केश अहः भसाजुमाच्‌ इव स्वयंक्रतप्रसादृस्य 

अन्याय enma अप्राप्य. भवानपि न अलम्‌ ।११०। 
(gariat ) “aa शाहः ( दिवस्य ) भानुमान्‌ (सूयः) 
a AN ) श्वयंछतप्रसाद्स्य (स्वयं विहितानुग्रहस्य ) तस्य 
Saeg ) अन्ताय ( विनाशाय ) समयावधि ( नियतकालां- 
सानं ) अप्राप्य ( अनशिगस्य ) भवान्‌-अपि ( त्वम्‌-अपि ) 
अलं ( च समथः) H ११० ॥ 

( समासः ) स्वयंकृतप्रसादस्य = स्वयं कृतः स्वयंछत;,. स्वयंकृत 
प्रसाद्‌; अस्य सः तस्य। भानुमान्‌ = भानवः सन्ति अस्य॒ सः भानुमान्‌ | 
समयावधि = सम्यक्‌ अयते गच्छति इति समयः, तस्य अवधिः तं ॥११०॥' 

'(क्ाषः) समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद्‌ः। इत्यमरः ॥११०॥ 
( याच्यपरिचतेनस्‌ )--भावुमता--भवता ( भूयते ) ॥ ११०॥ 
( सरलार्थः ) स्वीयां प्रतिज्ञामपेक्ष्य शिश्युपालवधे समयत्रतीक्षा 
समुचिता, तत्‌ युधिष्ठिरस्य आह्वानं स्वीकुरु ॥ ११० ॥ न 
( भाषाथ ) जैसे दिनका कर्ता स्वयं दिनकर; (qa ).भी 
जबतक उसको अवधिका समाप्तकाल सायङ्काल नहों आता 
तबतक उलका अन्त नहीं कर सकता उसी तरह सै। अपराधे। 
तक क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा किये हुए आप भी उस अत्रधिके 
पहले उसे मार नहीं सकते ॥ ११०॥ | कक 
कृत्वा कृत्यविदस्तीर्थेष्वन्त; प्रणिधयः पदम्‌ । - ` 


' विदोङकु्न्तु महतस्तलं विद्विपदम्भत। ॥ १११ ll 
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१६६ शिशुपालचधम्‌ | [ द्वितीय: 
(oem 
अन्वयः ) ऊृत्यविद्‌ः प्रणिधयः तोथघु अन्तः पढे = 
< १ S अष्ट; हड कत्वा 
महतः विद्विषदस्भसः तलं विदाडुबन्तु ॥ १११ n 


( सुबोधिनी ) gafa: (Ram: चिधिज्ञा> ) पशिक्षयः 

( गूढपुरुषाः ) तीथंघु ( मन्त्रायशाद्शस्थानेछु saraq 

च ) अन्तः ( झाभ्यन्तरं ) पदं ( स्थानं qrrq ) त्वा 

( चिघाय ) महता ( डुरचगाहस्य पूज्यस्य च ) विद्विपद्श्भख 
K Sa ) तलं ( स्वरूपं ) विदाडुवेन्तु (arg) - 

: ) इत्यं विदन्ति इति कृत्यविदः । तीथे = तरन्ति 

_एभिरिति तीथोनि तेषु । विद्विषत्‌ एव अम्भः विद्विषदम्भः a ॥१११॥ 


.( कोषः ) योनौ जलावतारे च मन्त्राद्यष्टादशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे 


तथा पात्रे तीर्थ स्यात्‌. l ८प्रुणि 
धिगूंढपुरुष पुरुषः, अधः 3; 
हलायुधामरो ॥ १११ ॥ स्वरूपयोरस्त्री>ति 


= ¢ 
(व्याक) विदाङ्कुवन्तु = विद + आम्‌ + क = Siz + अन्तु॥१११॥ 
'(वाच्यपरिवर्तेनम्‌ ) इत्यविद्धिः प्रणिधिभिः विदांक्रियताम्‌ ॥१११॥ | 


a ( सस्शाथंः ) यथा नाविकाः अतियभीरस्य अपि जलस्य अन्तः 

“s seed कतुं समर्थाः भवन्ति ada चरा अपि छन्नरूपाः सन्तः 
* अन्तः अविश्य तेषां सकलमपि रहस्यं सुखेन अवगन 

अतस्त्वयाऽपि प्रथमं एतदेव अनुष्ठेयम्‌ ॥ १११ N 


र š 
ह àT T अभी इसकी सर्वथा उपेक्षा ही 
ss बक गमत कि इसपर चढ़ाई नहीं की जाती 
aqa 1 मन्त्रणादि जो शत्रुके १८ स्थान Š 
उनके भीतर घुसकर उसका Q < 
ad i 1 थाह लगावं। जैसे चतुर 
कि सीढियोंके दारा जलाशयके भीतर उतरकर उस 
- थाह लगाते हें ॥ १११ ॥ 








न्तु शक्ताः, 
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TRA नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ १ १ २॥ 
@ सन्यः ) ageage सद्दृत्तिः सञ्चिवन्धना 
राजनीति! qeu शब्द्विद्या इव नो भाति ॥ ११२॥ 
: ( ` gaa ) अलुत्सूअपद्न्‍यासा ( नीतिशासत्रविरुद्धपद्‌- 
. न्यासराहता, या(तपूदकसवेब्यवहारेत्य्थेः ) aga: ( भ्त्या- 

मात्याद्रया उमा जीविका शाश्त्रपक्षे काशि काख्यसूत्रव्या- 
ख्यानूपधन्थचिरोषलहिता ) सन्निबन्धना ( अजुजीचिभ्यः 
पद्स्षपारितोषिकरूपगोाहिरण्यादिखहिता अन्यत्र भाष्या दिअ 
न्थरूसच्चियम्धनथुता “एचर्भूताऽपि’’ राजनीतिः ( राजवृत्तिः ) 
अपस्पशाः (अपगतचरा अन्यत्र उपोद्धातसन्द्भरूपभ्रन्थरहिता) 
शब्दविद्या ( व्याकरणविद्या) इव (यथा) नो भाति (न 
DA) ॥ १,२ ॥ | 

( समासः ) उत्कान्तः सूत्राणि उत्सून्नः, पदस्य न्यासः पदन्यासः, 

उत्सूत्रः पदन्यासः अस्यां सा उत्सूत्रपदन्यासा, पक्षे = उत्क्ान्तानि 
सूत्रेभ्यः उत्सूत्राणि गाथाभूतानि पदानि अस्मिन्‌ सः उत्सूत्रपद्‌ः, न 
उत्सून्रपदः ARJAT: अनुत्सूत्रपदः न्यासो यस्यां सा । सदूबृत्तिः वतेते 
अनया श्रृत्तिः, सती वृत्तिः यस्यां सा सदूवृत्तिः । सन्षिवन्धना = निबध्यते 
अनेन इति Ramid सत निबन्धनं अस्यां सा सन्निबन्धना अन्यत्र 
निवध्यते अस्मिन्‌ इति निवन्धनं सत्‌ निवन्धनं अस्यां सन्निबन्धना । 
राजनीतिः = राज्ञां नीतिः राजनीतिः। अपगताः स्पशाः अस्याः सा 
अपरुपशा अन्यत्र अविद्यमानाः स्पशाः अस्यां सा अपस्पशा । वेत्ति अनया 


बिद्या शब्दानां विद्या शब्दविद्या ॥ ११२ ॥ 
( काषः ) वरत्तिग्रन्थजीवनयोः । यथार्थवेणों ममज्ञः स्पशो हरक 
उच्यत इति वेजयन्तीहलायुधो ॥ ११२ ॥ 
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१६६ ` _ शिशुपालवधम । | द्वितीय: 





व ara ——— 
( वाच्यपरिचतनम्‌ ) ०० न्यासया सदूतरत्त्या सन्चिवन्धनया 
राजनीत्या अपस्पशया शब्दविद्यया'""''''* भायते ॥ ११२ ॥ 


( सरलाथः ) राजनीतिः चारविरहिता सती न शोभते अतश्चरा 
अवश्य स्थापनीयाः, ते च परराष्ट्र प्रेषणीयाः अन्यथा राजा विकलाजे 
भूत्वा किमपि sg न प्रभवति ॥ ११२ ॥ 

(mnd) नियमके विरुद्ध एक पैर भी Rat नहीं 
रक्खा जाता हा, राजकायं करनेचालेंके लिये जहाँ उत्तम - | 
तथा 'कार्यके अन्तमे पारितोषिक आदिकी व्यवस्था हे! ऐसी 
भी राजनीति पस्पश ( गुप्त चरों ) के विना शाभा नहीं देती 
जैसे-सूत्रोंके अनुसार पदोंके न्यासको प्रतिपादन करनेबाली, 
सूत्र व्याख्यान रूप काशिकादि ग्रन्थांचाली ओर उत्तम qar 
भाष्यादि निवन्धनवाली शब्दविद्या ( व्याकरण शास्त्र ) पसपश 
(महाभाष्यके प्रथमाध्यायका प्रथम आन्हिक ) के विना नहीं 
शोभा देती ॥ ११२ ॥ 

अज्ञातदोपेदोपज्ञेरद्दृष्ये। भयवेतने! | 

` भेद्या। शत्रोरमिव्यक्तशासने; सामवायिकाः ।) FEI 

` ( अन्वयः ) अज्ञातदोषैः JAA: असिव्यक्तशा तने; उभयवेत- 
नैः शत्रोः सामवायिकाः sgg भेद्याः ॥ १ १३ ॥ | 
o ( खुवाधिनी ) अज्ञातदापेः ( परैः अन्ञातनिजकर्म भिः ) 
'दाषक्षेः ( स्वयं पररहस्यश्ञैः ) अभिवयक्तशासने; ( अभिव्यक्ती: 
'भेद्यस्य अग्रे परकरित-तद्मात्या दविश्वासकर-कूटलिखितै: 
" ( डभयवेतनेः ( श्रुत; स्व-स्वाभितश्व जोविकाग्राहिभिः ) शत्राः ` | 
( शबुसम्वन्धिनः ) सामवायिकाः ( अमात्यादयः ) sgg 
( भृशं दूष।यत्वा ) भेद्याः ( विघइनीया: ) ॥ १२३ ॥ Í 
ओ- (समासः ) अज्ञातदोषैः= न ज्ञातः अज्ञातः, अज्ञातः दोषः एषां 

ते अज्ञातदोषा:; तैः । दोषज्ञेः = दोषान्‌ जानन्ति इति दोषज्ञाः तेः । अभि- 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









सर्गः । JARANAN । २88 
व्यक्तासमैः = अभिव्यक्तानि शासन।नि यैः तैः। उभयवेतनैः = उभाभ्यां 
वेतनं एदां ते उभयवेतनाः qil सामवायिकाः = समवयन्ति एषु इति 
समवायः, पसचायान्‌ समवयन्ति इति सामवायिकाः ॥ ११३ ॥ 

( वच्य यरे्षतंबम्‌ y. amad: दोषज्ञः उभयवेतनाः अभिः 
व्यक्तशासना: स्रोः सामवायिकान्‌ उदूदुष्य भेदयेयुः ॥ ११३ ॥ 

( सरका थ; ) न केवलं चारसुखेन रात्रुवृत्तान्तज्ञानं अपितु तेष्वेव 
` परस्परं उपजापः कतेव्यः अतः प्रच्छन्नवेषैः भवतां गूढरुषैः शत्रुराष्ट्र 

जीविक्तां उपजीव्य तेषां सरहस्यानि कायोणि सम्यगभिज्ञाय मन्त्रिवरपु 
भेदो विधेयः ॥ ११३ ॥ 

( भाषाथे ) जिनके दोषोंका दूसरा न जानता हा ओर 
स्वयं gai दाषोंका जानते हां ऐसे UA qaq नौकरी 
TATA DA ZAR द्वारा शत्रु पक्षके राजा ओर अमात्यादि 
में इचर उधरकी लगाकर भेद डालना चाहिये ॥ ११३ ॥ 


एपेयिबांसि कर्ता; पुरीमाजातशात्रवीम । 
राजन्यकान्युपायज्ञेरेकार्थांनि चरेस्तव ॥ ११४ ॥ 
(aaa: ) उपायज्ञेः$ तव चरैः एकार्थानि राजन्यकानि 
आजातशाजवीं पुरीम्‌ उपेयिचांसि कत्तारः ॥ ११४॥ | 
( खुबेधिनी ) उपायज्ञैः ( कार्यसाधनेपायकुशलेः ) तव 
(भवतः ) चरैः ( गूढ़चारिभिः पुरुषेः ) एकार्थानि ( त्वया 
सह पकप्रयोजनांनि ) राजल्यकानि ( राजन्यानां समूहाः ) 
आजातशात्रची पुरीं ( युथिछिरस्य इमां इन्द्रप्रस्थनगरों ) 
उपेयिवांसि ( प्राप्दुचन्ति ) कर्तारः ( करिष्यन्ते ) ॥ ११४ ॥ 
म ( समासः ) उपायज्ञेः --उपायं जानन्ति इति उपायत्ञाः तैः 1 
चरैः = चरन्ति इति चराः तैः ।  एकायीनि = एकः अथः ( प्रयोजन ) 
येषां तानि एकाथोनि । आजातशात्रवों = अजातश्चत्नोः इयं आजातशात्रवी 





` TTT omnes) - v. DP 
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तां। राजन्यकानि=राज्ञः अपत्यानि राजन्याः, राजन्याना समूहाः 
राजन्यकानि ॥ ११४ ॥ | 
( चाच्यप्ररिवतंनम्‌ ) उपायज्ञा:“चरा: ००० ११४ ॥ 
( सरलार्थः ) तैः एव चरैः “इन्द्रप्रस्थे अस्माकं महतकार्य भविष्य- 
ति तदू अध्वरयात्राव्याजेन सचद्धैभवंद्भिरागन्तव्ग्रम्‌” इति सधे राजानः 
गूढ सन्देछ्याः ते च तत्र मिलिष्यन्ति ॥ ११४ ॥ 


ç ७०८ च ~ ~ ew x | 
( आषाध ) उपायोका जाननेवाले अपने शुझचरे!के द्वारा . 
बुलालेना ` 


स्व-पक्ष-पाती राजाओक्षा यक्षके बहाने इन्द्रप्रस्थे 
चाहिये ॥ ११४ ॥ : ङ 
सविशेषं सुते पाण्डोभैक्ति भत्रति तन्वति । 
वेरायितारस्तरलाः स्यं मत्सरिणः परे ॥ ११ y- || 
( अन्वयः ) पाण्डाः सुते भवति सबिशेष॑ भक्ति तन्नि 
सति” तरलाः मत्सरिणः परे, स्वयं यैरायितारः ॥ ११५ ॥- 
( सुवोधिनी ) पाण्डोः ( पार्डुराज्ञः) सुते ( पुत्रे 
युधिष्ठिरे ) भवति ( त्वयि ) सचिशेषं ( शशं यथा तथा ) 


(ia 
Na 


' भक्ति (अबुरागं, सत्कारळच्तणमित्यर्थः) तन्वति ( विस्तारयति . 


“सति” तरलाः ( चञ्चलाः ) मत्सरिणः ( विक्लेषिणः ` 
॥ र $ q: ) परे 

( शत्रवः ) स्वयं, बैरायितारः ( वैरं कर्तारः ) ॥ ११५ ॥ 
( समासः ) सविशेषं = विशेषेण सह वर्तमानं यथा तथा सविरोषम्‌ । 


( चाच्यपरिवतंनम्‌ ) तरलैः मत्सरिभिः" परैः'"-`----बैरायिता 
( खरलाथः ) इन्द्रप्रस्थे एव यदा धर्मराजो युधिष्ठिरः भवन्तं 
सादरं पूजयिष्यति तदैव सर्वे च ते मत्सरिणः विहितां भवतः पूजां न 
मर्षयिष्यन्ति प्रत्युत कलह विधास्यन्ति ॥ ११५ ॥ 
( काषः 2 चश्च तरळं चैव पारिष्ठवपरिष्ठवे इत्यमरः ॥ ११५ ॥ 
` (सषा ) ओर इन्व्रभस्थमे जव युधिष्ठिर आपको सर्वे" 
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सगः S खुचोधिंनीरीकापेतम.] . न्ह 

म, Ter S रल समय शिकार ओर जले sem? 
इसर कः NMRA डाह MANA) राजाः अवश्य 

झगडा करगे H ११५ N 

य इहात्मविदो Paas] सह संदृद्धियुनोर्जप waq; स्युः । 

वालएष्कुलादिवान्यए्ः पृथगस्माइचिरेश भाविता ते; || 

( अन्वयः ). इह विपक्षमध्ये सह संत्रद्वयुजः अपि ये 
भूसुजः आत्मविद्‌ः स्युः Q: चलिपुएकुलात्‌ mags: इच 
आचरण अस्मात्‌ एथग्माविता ॥ ११६॥४ 

(gar ) इह; विपक्षमध्ये (aga) संहसंवृद्धि 
युजः ( शिशुपालेन सह पेश्वयं nm आप) ये. भूभुजः 
( राजानः ) आत्मविद्‌ः ( स्वामिजनवेदिनः ) स्युः ( भवेयुः ) 
तेः ( भूशुग्भिः ) बलिपुष्टकुलात्‌ ( काकङुलात्‌ ) mage: 
( परञ्चृतैः ) इच; अचिरेण ea: एंव ( अस्मांत्‌ ) विपक्ष- 
मध्यात्‌ एथग्भाविता ( पृथक्‌ अविष्यते ) ॥ ११६॥ 

( समासः ) विपक्षमध्ये = विरुद्धः पक्षः एषाँ ते विपक्षाः तेषां मध्यं 
तस्मिन्‌ । सहसंब्रद्धियुजः = सहसंवृद्धया युज्यन्ते इति सहसंबृद्धियुजः । 
भूभुजः = भुवं भुञ्जते इति भूभुजः 1 आत्मविदः = आत्मानं विर्दान्त इति 
आत्मविदः । : बलिपु्टकुंलात्‌= वलिंभिः' पुष्टाः' बलिपुष्टाः, तेषां कुळ, 
तस्मात्‌ । अन्यैः पुष्टाः अन्यपुग्टाः Q: । अचिरेण = न चिरं 'अचिरं तेन 

(कोपः ) ` काकेतु करटारिष्टवबलिपुछ्सक्ृत््जाः इत्यमंरः ॥ १९६॥ 

( व्याकरणम्‌) स्युः= अस्‌ + लिंडू + युसं.। भविताः= भू + छद्‌ 
+ता-( भावे-)..॥ ११६-॥'' ` । 

( वाच्य परिंवतेनंम्‌ः) "` युग्मिः' अपि यैः भूसुरिमिः' आत्मविद्भिः 
भूयेतं ते'अन्यपुष्टांः--भवितारः॥ ११६॥: . | 

( सरलार्थः ) नहि सर्व एव ते राजानः त्वत्तः पृथक्‌ ' भविष्यन्ति 
किन्तुःअन्यपुष्टाः समये उड्डीय कांककुलं परित्यज्य यथाः स्वकुलमेवाश्रयन्ति 
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अभ्युदय आसादिता अपि, अत्सासिसानिनः 





तथैव शिज्जुपालसञ्चशात्‌_ 


स्वानेजन-वेदिन्व, ते आपि भवतः पूजा अनुमोदयित्वा त्वया सइ स्यून्ते ll 
( भाषाथ) शिशुपालके पक्षमे रहकर जिनका अभ्युदय 


g: k= N 


न एसे भी राजे, जा आत्माभिमानी हाये झोर आफ्ने 
od सर्वरूपक हां गे वे डनेपर इससे = 
s: Cass जानते होंगे चे समय पड़नेपर इससे अलग 
5 फा अस ANA खोतेसे कायल समय झानेपर 
अलग हो जाती है ॥ ११६॥ 
सहजचापलदोपसयुद्धतश्वलितदुर्वलपत्षपरिगह; | 
तव दुरासदवीयंविभावसो शलमत हद 
a SARRA शलमता लभताममुह॒ृह॒ण! ॥१ १ ७! 
esa ) खहजचापलदाषसमुद्धतः चलित इङ पक्ष- 
` अखुद्दद्ण; तव guada चरू शु [सत न्‍ 
र नवीन SUS ियेविभाचसैः शलसताम्‌ 
2 ) सहजचापलदाषसमुद्धतः | ( स्थाभादिक- 
eo ) चलितडुवेलपक्षपरिप्रहः ( श्र रिश 
ह: / अझुहृद्रणः ( srca ) asr (aaa ] 
=< c š ७ ri CS C सनत: 
दता 2 sma (डुःसहतेजावन्हा) शलभतां E a Pé | 
भताम्‌ ( गच्छूतु ) ॥ ११७॥ , दु कक ह 
च Fe ) जहजचापलदोषसमुद्धतः = सह्‌ जातं सहजं, चपलस्य 
Š ` e IR चापलं सहजचापलं, तद्‌ एव दोपः सहजचापलदोष 
त - तिदव े z 
Tai A जत्मपेदुबळपक्षपरिअहः = पक्षस्य ` परिअहः पक्षपरिग्रह 
७५७२ IRIZ: दुवलपक्षपरि ° लितः 3 
पति ताक महः, चलितः. दुर्वळपक्षपरिग्रह: अस्य 
वीर्यविभावस स्य E न्य T तषा गण: - असुहृद्रण: ।.. दुरासद्‌- 
नन Fe क पति इति उपसद्‌ दुरासदं वीर्य दुरासदवीर्य । 
ब — S š RS: .तस्मिन्‌। शलभतां = शलभानां 
` भावः झलभता तामू ॥ -११७.॥ ., ` तां = शलभानां 


(कापः ) चपलः.पारदे A दुर्बिनीते$नवस्थिते.। पक्ष: पर्ख 


3 
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त्साध्यचहायवलजित्तिपु । इति वेजयन्ती । वीर्यः झक प्रभावं च तेजः साम- 
य्ययोरपीतिविश्वः । सूर्ययन्ही विभावसू <a पतङ्गशलभावित्याद्यमराः । 
( व्याकरणम्‌ ) लभताम्‌ = लभ +लोट+-ताम्‌ ॥ ११७॥ ' 
( वाच्य Feras ) ससुद्धतेन eee qaga णेन 
शलभतः लभ्यताम्‌ ü ११७ ॥ 0 


( सरसाः ) एवं शिञुपाळपक्ष विहाय यदा राजानः त्वां आध्रयि 


x 3 SJFT तदा दुचेलास्ते TAT: सुखेनेंव त्वया समुच्छियेरन्‌ ॥ ११७.॥ 


( भाषाथ ) अपनी स्वाभाविक चञ्चलतासे उन्मत्त और 


f 


इति विशकलितार्थागौद्धवी वाचमेना--. 
 सरनुगतनयभार्गामर्गलां दुनेयस्य | 
जनिवभुदपुदस्थादुचयकेरच्छितोर! 
स्थलनियतनिषणशाश्रीश्रुतां शुश्रबान्सः। १ १८॥ 
(maa: ) सः इति विशकलितार्थाम्‌ अनुगतनयमार्गां 
gane अगलां aagi उच्छुतारःस्थलनियतनिषण्णथ्री 
शताम्‌ पनां NERA चाचम्‌ शुश्र॒वान्‌ उद्स्थात्‌ ॥ ११८ ॥ 
( सुवाधिनी ) सः ( हरिः ) इति ( इत्थं ) विशकलितार्था 
( विवेखितार्थी ) अचुगतनयमार्गों ( अबुसृतनीतिपदवीं, 
नीतिमार्गांचुसारिणीमित्यर्थः ) gia वलभद्रायुक्तिरूप- 
दुर्नीतेः sdai ( निवारयित्रीं ) “waaa” akaga ( हरे 
कतानन्दां ) उच्छतारःस्थलनियतनिबरणश्रीश्वुतां ( उन्नतचक्षः- 
स्थले अविशान्तमाश्चितया :लक्ष्म्या श्रुतां ) sad ( उद्धव- 
सम्बन्धिनीं ) एनां ( पूवोक्तां ) वाचं ( वाणीं) JI 


( श्रुतवान्‌ ) “सन्‌” उद्स्थात्‌ ( स्वासनात्‌ उत्थितवान्‌॥ ११८। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


DEOS 





| s= लहायकेंबाला शन्षुपक्त तुम्हारे अति कठिन शताप रूप 
| अर्थिम फतिङ्गोंको तरह भस्म हाजाय ॥ ११७ ॥ 
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Mt 5 > ८ ॥ š 
| ~ epee धक्का य — SS ' 
apana su srr ` `. w..... ७५७७ ९७ TET w ww w w w w. w w w ` 7 
.. 


( समास; ) विशकलितर्था = शकलानि mar: शकिलताः, RA ` 
शकलिता: विद्यकलिताः, विशक्रलिताः अथाः अस्यां सा विशकलिताथो 
ताँ । नीयते अनेन इति नयः, नयस्य़ मागः नयमागः, अनुगतः नयमार्ग 
अनया अनुगतनयमागी तां। दुर्नयस्य - दुः नयः दुर्नयः तस्य 
जनितमुदं = जनिता सुत्‌ भनया जनितमुत्‌ तां । प्रशस्तं उरः उरस्थंलं 

` नियतं निषण्णा - नियतनिषण्णा; उच्छ्रितं . उरस्थलं . उच्क्रितोरःस्थळं, तत्र ' 
नियतनिषण्णा, साच. असौ: श्री उच्छितोरःस्थलनियतनिषण्णश्रीः, तया 
श्चुता ताम्‌ 1 औद्धवीं उद्धवस्य इयं औद्धवी ताम्‌ । ११८ N 

( कोषः ) लक्ष्मीः पद्चालयापद्मा कमला श्रीहरिप्रियेत्यमर: ॥ ११८ 

( व्याकरणम्‌.) उदस्थात्‌= उद्‌ + स्था + छ्‌ + तिप्‌ ॥ ११८. U 

( चाच्यपरिवतंनम्‌ः) तेन" gag sanr ॥ ११८ ॥ 

( सरलाथः ) एवम्भूता. वांचसुक्त्वा उद्धवः विरराम बळरामस्य 
चिन्तितं सप्रतिबन्धं बभूव । आनन्देनः उत्फुछनयनो हरि एनां औद्धवों 
वाचं आकण्य स्वासनादुत्तस्थौ ॥ ११९ U 

( भाषाथ.) भगवान्‌ श्रीकृष्णः. इस प्रकार स्पष्टाथका 
प्रतिपादन करनेवाली, नीतिमार्गकेा सुझानेवाली दुर्नातिका 


राकनेवाली, उद्धवकी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए ओर 
सिहासनसे उठ खड़े हुए ॥ ११८ ॥ 


इति श्री स्मातकर्माचु प्राननिष्ठ-कश्यपवंशावतंस-स्वधमे-घुरन्धर 
पाटकापाद्द-जय़कृष्णशम्म-तचुजनुषा.गौारीनाथशस्मंणा. £ 
विरचितया सुवोधिन्याख्यया व्याख्यया सर- 
लाथया च संचलिता महाकचि 
५२०... १... . :“““आमाघकृता शिशुपालवधे 
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परीक्षा पाठ्य पुस्तकों का सचीप 1 





(९) रघुवंश (२-४ सग) सुबोधिदी टीका--सन्नय, ARE- | 
` पर्याय, व्युत्पत्ति, समास, चाच्यपरिवर्तत, कोष, सरला; | 
साबाधं संक्षिप्त कथा, हिन्दी में बिस्तृत कथासार, उपयोगी .. 
' संत्तिप्त इतिहास; विशेष टिप्पणी आर ९२ वपके अर्थात्‌ | 
सन्‌ १९३८ तक के प्रश्नपत्र सहित मूल्य केवल 11] १ 
` (२) रघुवंश उपरोक्त टीका सहित विद्दार परीक्षोपयोगी२-हेसगी८-] | 
(३) रघुवंश ६--१० सग उपरोक्त टीका सहित ' HD | 
(४) नेषघ महाकाठ्य़ मल्लीनाथी टीका १-खगे ' १) | 
(५) श्र॒तबोघ सादाहरण सुबोधिनी टोका सहित Pe 

` (६) वाल्मीकि रामायणका प्रथमसग प्रथमपरीचापाञ्य सटीक <-)॥ 
(७) किराताजुनीय ३ सग मलिनाथी टीका. सहित fa 





किंसताजुनीय १ से ३ सर सुबोधिनी टीका, मलिनाथी टीका) 
ब्रिषयुसूची, सुभाषित-संप्रह्‌, कथा-संक्षेप, सरला थे, सरलभाया, | 

वाच्यपरिवतन और विस्तृत भूमिका सहित ) 
(९) शिंधुपालवध (१--२ सग) सुवोधिनी टीका, सरलार्थ) आषार्थ, ` 

समास, व्याकरण, वाच्यपर्वितेन और संक्षिप्त कथा U) 


(©) किर 


(१०) अभिज्ञान शाकुन्तल-सुवोधिनीटीकोपेत . ... . १८) | 
(११) पञ्चतन्त्र टिप्पणी सहित सम्पूण |] . 
-(१९२) पच्चतन्त्र अपरीक्षित कारक भात्र ` | <) `: 


.. (१३२) छन्दःसंमह (काशी प्रथम परीक्षानें स्वीकृत छन्दृभाग). -॥ 
. (१४) agafa (काशी प्रथम परीक्षामें स्वीकृत गणीतभाग) =) 
. (१०) मीमांसापरिभाषा संस्कृत एवं हिन्दी टीका'सहित : ˆ 1). 


सवेविध संस्कृत पुस्तकोंके मिलने का एकमात्र स्थान-- 
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u ` `` पैनेजर, maqqa. 
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